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'घणमिय वीरजिणिंद उरसेणणर्मसियं विमलणाएं । 
चोच्छ॑ देंसणसारं जह कहिय॑ पुव्बद्नरीहिं॥ १ ॥ 
प्रणम्थ वीरजिनेन्द्र सुरसतेननमस्क्ृतं विमरकज्ञानम | 
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व््ये दशनसारं यथा कथित पूर्वपूरिमिः ॥ १॥ 
अर्थ--जिनका ज्ञान निर्मेठ हे ओर देंवसमूह जिन्हें नमस्कार 
ऋरते हैं, उन महावीर मगवानकों प्रणाम करके, में पृर्वाचायोकि 
कथनानुसार “ दुशनसार ? अर्थाद्‌ दर्शनों या जुदा जुदा मतोंका सार 
कहता हूँ | 
मरहे तित्थयराणं पणमियदेविंदणागगरुढानाम्‌ । 
समएसु होंति केई मिच्छत्तपवट्टगा जीवा ॥ २ हे 
भरते तीर्थकराणां प्रणमितदेवस्द्रवायगरुडानाग्र । 
समयेपु मवन्ति केचित्‌ मिथ्यात्वप्रवतका जीवा: | २॥ 
अर्थ--इस मारतवर्पमें, इन्द्र-नागेन्द्र-गर्ढेन्द्र द्वारा पूजित तीर्थ 
करोंके समयोमें ( धर्मतीथोर्मे ) कितने ही मनुष्य पिध्यामतोंके 


अवर्तक होते हैं । 


* दर्शनसार 
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मतप्रव॑तकोंके मुखियाकी उत्त्ति | 


उसहजिणपुत्तपुत्तो मिच्छत्तकलंकिदों महामोहो । 
सब्वेसिं भट्टाणं घुरि गणिओ पुव्वसरीहिं ॥ ३॥ 
ऋषभजिनपुत्रपुत्रो मिथ्यात्वकलद्धितों महामोह. । 
सरवेषा भद्टानां घुरि गणितः पृरवेश्रिमिः ॥ ३ ॥ 
अर्थ--पूर्वीचायेकि द्वारा, भगवाव ऋषभदेवका सहामोही और 


मिथ्याती पोता “ मरीचि ? तमाम दार्शनिकों या मतप्रवर्तकोका 
अगुआ गिना गया है । | 











तेण य कयथ॑ विचित्त देंसणरूव॑ संजुत्तिसंकलियं |. 

तम्हा इयराणं पुण समए त॑ हाणिविडिगय ॥ ४ ॥ 
तेन च कृत विचित्र दर्शनरूपं सयुक्तिसंकलितम्‌ । 
तस्मादितराणां पुनः समये तद्धानिवद्धिगतम ॥ ४ ॥ 

अथे--उसने एक विचित्र दर्शन या मत ऐसे ढेगसे बनाया कि 

बह आगे चलकर उससे भिन्न भिन्न मतप्रव्तकोंके समयोंमें हानिवद्धिको 

प्राप्त होता रहा। अर्थात्‌ उसीके सिद्धान्त थोड़े बहुत परिवर्तित 

होकर आगेके अनेक मतोंके रूपमें प्रकट होते रहे । 

पयंतं संसइयं विवरीय विणयज महामोहं। 

अण्णाणं मिच्छत्तं णिद्िट्ें सच्वद्रसीहिं ॥ ५॥ 


5 कम जप व नल पदनलल नमन पन्ना 
१ क पुस्तकें “ समुत्तिसकलिय ? पाठ है । परन्तु इन दोनों ही। पाठोंका 
वास्तविक भर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। 


दर्शनसार । ष्डू 
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एकान्त सांशयिक विपरीत विनयज्ञं महामोहम्‌ । 
अज्ञानं मिथ्यात्व॑ निर्दिर्ट सवेद्शिमिः ॥ ९ ॥ 
अर्थ--सर्वदर्शी ज्ञानियोंने मिथ्यात्वके पॉँच भेद बतढाये हैं- 
इंकान्त! संशय, विपरीत, विनय और अज्ञान । 
सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासणयरत्थो । 
“पिहियासवस्स सिस्सो महाझुदो बुड़कित्तिमुणी ॥ ६ 0 
श्रीपाश्वेनाथतीयें सरयूतीरे पछाशनगरस्थः । 
पिहितास्रवस्य शिष्यों महाश्नतों बुद्धकारतिमुनिः ॥ ६ ॥ 
अर्थ---श्रीपाश्वनाथ भगवानके तीथ्थमें सरयू नदीके तटवर्ती 
पलाश नामक नगरमें पिहितास्नव साधुका शिष्य बुद्धकी्तिं मुनि हुआ 
जो महाश्रत या बढ़ा भारी शात्नज्ञ था। 
तिमिपूरणासणेहिं अहिगयपवज्जाओ परिव्मट्टी । 
'रत्तंबरं धरित्ता पवष्टिय॑ तेण एयंतं ॥ ७ ॥ 
तिमिपुर्णाशनें: अधिगतप्रवज्यातः परिश्रष्टः । 
रक्ताम्बरं धृत्वा प्रवर्तितं तेन एकान्तम ॥ ७॥ 





१ क पुस्तकंमें ' मद्दालुद्धों ' और गरमें “ महालुदो ? पाठ हैं, जिनका 
भर्थ मद्दालुब्ध होता है । 

२ क पुस्तकें “* अगणिय पावज जाउ परिभश्े ” है, जिसका अर्थ होता 
डै--अगरणित पापका उपाजन करके अष्ट द्वो गया । ख पुस्तकमें “ अगदिय 
पवनाओ परिव्महे ' पाठ है; परन्तु उसमें अगहिय ( अगद्दीत ) का अर्थ 
-ठीक॑ नहीं बैठता है। समव है ' अद्िगय” ( अधिगत ) ही भूलसे “ अगहिय, 
लिखा गया डो । 


६ दर्शनसार । 


खजन # हऊ खिल जी 
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अर्थ--मछलियोंके आहार करनेसे वह ग्रहण की हुई दीक्षासे भ्रष्ट 
हो गया और रक्ताम्बर ( छाल वस्र ) धारण करके उसने एकान्त 
मतकी प्रवात्ति की । 
मंसस्स णत्थि जीवों जहा फले दृहिय-दुद्ध-सक्तरए । 
तम्हा त॑ वंछित्ता त॑ भक्खंतो ण पाविद्वो ॥ ८ ॥ 
मांसस्य नास्ति जीवों यथा फले दधिदुग्धशर्करायां च। 
तस्मात्तं वाब्छन्‌ तं भक्षन्‌ न पाविष्ठ. ॥ ८ ॥ 
अर्थ--फल, दही, दूध, शक्कर, आदिके समान मांसमें भी जीव नहीं 
है, अतएव उसकी इच्छा करने और भक्षण करनेंमें कोई पाप नहीं है । 
मज्ज ण वज्जणिज्ज दवद॒व्वं जहजल तहा एढ्‌ । 
इंदि लोए घोसित्ता पवद्धियं सब्वसावज्ज ॥ ९ ॥ 
मद्य न वजनायं द्ववद्वन्य॑ यथा जल तथा एतत्‌ | 
इते छोके धोषयित्वा प्रवर्तित सवेत्तावर्य ॥ ९ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार जल एक द्वव द्रव्य अथोत्‌ तरल या बहने- 
वाला पदार्थ है उसी प्रकार शराब है, वह त्याज्य नहीं है। इस 
प्रकारकी घोषणा करके उसने संसारमें सम्पूर्ण पापकर्मकी परिपाटी चलाई॥ 
अण्णो करेदि कम्म॑ अण्णों तं भुंजदीदि सिद्धंत॑ । 
परि कप्पिऊण णूणं वसिकिच्ाा णिरयमुवबण्णो॥ १ था 
अन्य. करोति कर्म अन्यस्तदूभुनक्तीति पिद्धान्तम । 
परिकल्पयित्वा नूर वशीकृत्य नरकमुपपन्न: ॥ १० ॥ 
अर्थ---एक पाप करता है ओर दूसरा उसका फल भोगता है, इस 
तरहके सिद्धान्तकी कल्पना करके ओर उससे छोगोंको वशमें करके 


दर्शनसार । ७ 
ही 3+ल>++++स++32>+> >> >> >.............................................. 
"या अपने अनुयायी बनाकर वह मरा और नरकमें गया। ( इसमें 
वौद्धके क्षाणेकवादकी ओर इश्चारा किया गया है । जब संसारकी 
सभी वस्तुयें क्षणस्थायी है, तब जीव मी क्षणस्थायी ठहरेगा और ऐसी 
अवस्थामें एक मनुष्यके शरीरमें रहनेवाला जीव जो पाप करेगा उसका 
फल चही जीव नहीं, किन्तु उसके स्थान पर आनेवाढा दूसरा 
जीव भोगेगा। ) 


रवेताम्बरमतकी उत्पत्ति । 


छर्चासे वरिससए विक्क्मरायरस मरणपत्तरस । 
सोरहे चलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ ११ ॥ 
पटूतरिंशत्सु वषशते विक्रमरानस्य मरणप्राप्तस्य | 
सौराष्ट्रे वलम्यां उत्पन्न: सितपट: संघ: ॥ ११॥ 
अर्थ--विकरम्मादित्यकी मृत्युक्े १३६ वर्ष वाद सरराष्ट्र देशके 
चल्‍लेभीपुरमें श्वेताम्बरसंघ उत्पन्न हुआ । 
सिरिमदबाहुगणिणो सीसो णामेण संति आइरिओ ! 
तस्स य सीसी दुट्ठों जिणचंदो मंदचारित्तों ॥ १५॥ 
श्रीमद्रबाहुगणिन$ शिष्यो नाम्ना शान्ति आचायेः | 
तस्य च शिष्यो दुष्टो निनचन्द्रों मन्दचारित्रः ॥ १९ ॥ 
१ गुजरातके पूर्वमें भागा नगरके निल्‍्ट यह आ्रचीन शहर वसा हुआ था । 
बहुत समृद्धशाली था | इंस्वी सन्‌ ६४० में चीनी यात्री हुएनसंगने इसका 
उल्लेख किया है। उस समयतक यह आवाद था । काठियाबाढ़का बला” 


नामक आम जहाँ है, कोई कोई कहते हें कि वहीं पर यह वा हुआ था । 
खेताम्बर सूत्रेंका सम्पादन भी यहीं हुआ था । 


८ दुर्शनसार । 


अर्थ--श्रीभद्रवाहुगणिके शिष्य शान्ति नामके आचार्य थे । उनका 
पजेनचन्द्रश नामका एक शिथिलाचारी ओर दुष्ट शिष्य था । 
प्ेण किय॑ मयमेय इत्थीणं अत्थि तब्भवे मोक्‍्खों । 
केवडणाणीण पुणो अद्दक्खाणं तहा रोओ ॥१श॥ 
तेन कृत मतमेतत्‌ ल्लीणा अस्ति तद्भवे मोक्षः। 
केवलज्ञानिनां पुन अद्दक्खाणं (१) तथा रोग: ॥ १३ ॥ 
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अर्थ--उसने यह मत चढाया न ज्लियोंकी उसी भवमें स्रीपयीयहीसे 
मोक्ष प्राप्त हे सकता है और केवलश्ानी भीजन करते हैं तथा उन्हें 
रोग भी होता है। ; 
अंबरसहिओ वि जईं सिज्झइ वीरस्स गव्मचारत्त॑। 
पर लिंगे वि य मृत्ती फाछयभोज॑ च सब्बत्थ॥१४॥ 
अम्बरस॒हितः अपि यतिः सिद्धयति वीरस्य गर्भचारत्वम । 
परलिज्ञेपि च मुक्ति: प्राशुकमोज्यं च सर्वत्र ॥ १४ ॥ 
अर्थ--वस्र॒ धारण करनेवाला भी मुनि मोक्ष प्राप्त करता हे, 
महावीर भगवानके गर्भका संचार हुआ था, अर्थात्‌ वे पहले ब्राह्मणीके 
गर्मम आये, पीछे क्षत्रियाणीके गर्भमें चले गये, जैनमुद्राके अतिरिक्त 
ञन्य मुद्राओं या वेषोंसे भी मुक्ति हो सकती है ओर प्राशक मोजन 
सत्र हर किसीके यहाँ कर लेना चाहिए। 
अण्णं च एवमाइ आगमदुद्ाईं मित्थसत्थाई । 
'बरच्त्ता अप्पाणं परिठवियं पहमए णरए ॥ १५ ७ 


अन्य च एवमादिः आगमदुष्टानि मिथ्याशात्राणि । 
विरच्य आत्मान॑ परिस्थापितें प्रथम नरके ॥ १५९ ॥- 





दर्शनसार । थु 


अंथ--इसी प्रकार और भी आगमक्तिद्ध वार्तोंसे दूषित मिथ्या 
शात्र रचकर वह पहले नरककों गया। 


विपरीतमतकी उत्पत्ति । 
खुव्वयतित्थे उज्ञ़ों खीरकदंबुत्ति सुद्धसम्मत्तो । 
सीसो तस्स य दुहों पुत्तो वि य पव्वओ वक्‍्को ॥१६॥ 
सुत्रततीर्ये उपाध्यायः क्षीरकदम्व इति शुद्धसम्यक्त्वः 
शिप्यः तस्य च॒ दुष्ट: पुत्रोषि च पवतः वक्त: ॥ १६ ॥ 
अर्थ--वावीसवें तीथकर मुनिसुत्रत स्वामीके समयमें एक क्षीरकद्म्ब 
नोपका उपाध्याय था । वह शुद्ध सम्यग्ह्टि था। उसका ( राजा वसु 
नॉमका ) शिष्य दुष्ट था और पर्वत नामका पुत्र वक्त था। 
विवरीयमंय किच्चा विणासियं सच्चसंजम॑ लोए । 
तत्तो पत्ता सब्बे सचमणरयं महाघोरं ॥ १७ ॥ 
विपरीतमतं ऋृत्वा विनाशितः सत्यसंयमों छोके | 
ततः प्राप्ता. संर्वे सप्तमनरक महाघोरस ॥ १७ ॥ 
अर्थ--उन्होंने विपरीत मत वनाकर संसारमें जो सच्चा संयम 
( जीवद्या ) था, उसको नष्ट कर दिया और इसके फलसे वे सव 
( पर्वतकी माता आदि मी ) घोर सातवें नरकर्मे जा पड़े । 


चैनयिकोकी उत्पत्ति। 


संच्वेस य तित्ये॒ य वेणइयाणं समुब्भवी अत्थि । 
सजडा मुंडियसीठा सिहिणों णंगा च केई व ॥१<८॥ 


ञ् 
5 





२० दर्शनसार । 


जा. 23) बे बे के ऑल 2 ॥ +5 रे खत न्‍टी अिनाकत अल फटी पमीओ, 


सरवेंषु च तीर्थेषु च वैनयिकानां समुझिवः अस्ति। 
सजग मुण्डितशीषोः शिखिनो नश्नाश्व कियन्तश्व ॥ १८ ॥ 
अथे---सारे ही तीथौमें अथात्‌ सभी तीथकरोंके वारेमें वेनयिकोीका 
उद्धव होता रहा है। उनमें कोई जटाधारी, कोई म॒ढे, काई शिसाघारी 
और कोई नम्म रहे है। 
इठ्ठे गुणवंते वि य समया भत्तीय सब्वदेवाणं । 
णमणं दुंडुब्व जणे परिकलियं तेहि मृढेहिं ॥ १९ ॥ 
दुष्टे गुणवति अपि च समया भक्तिश्व सर्वदेवेम्यः । 
नमन॑ दुण्ड इव जने परिकलित तैमूढें: ॥ १९ ॥ 
अर्थ--चाहे दुष्ट हो चाहे गुणवाद्‌ हों, दोनोंमें समानतासे भक्ति 
करना और सारे ही देवोंकों दण्डके समान आड़े पढ़कर ( साष्टांग )- 
नमन करना, इस प्रकारके प़िद्धान्तकों उन मुखोने लोगोंमें चलाया ।* 
अज्ञानमतकी उत्पत्ति । 
सिरिवीरणाहतित्थे बहुस्छुदो पाससंघगणिसीसो । 
मकक्‍्कडिप्रणसाहू अण्णाणं मासए लोए ॥ २० ॥ 
श्रीवीरनाथतीर्थे बहुश्र॒तः पाश्चेसंघगणिशिष्य: | 
मस्करि-प्रनसाधु: अज्ञानं भाषते छोके ॥ २० ॥| 
अर्थ--महावीर भगवानके तीर्थमें पाइरवनाथ तीर्थकरके संघके किसी 


गणीका शिष्य मस्करी पूरन नामका साधु था| उसने छोकमें अज्ञान 
मिथ्यात्वका उपदेश दिया । 


दा पा अल लजनिल कद शनिन शशि शमी 
* वितय करनेसे या भक्ति करनेसे मुक्ति होतौ हैं, यही इस मतका 
सिद्धान्त जान पढ़ता है । 


दर्शनसार । ११ 


-अण्णाणादो मोक्‍्खों णा्ं णत्थीति मुत्तजीवाण ॥ 
पुणरागमर्न॑ मम्ण भवे भवे णत्थि जीवस्स ॥ २१ ॥ 
अज्ञानतो मोक्षो ज्ञानं नास्‍्तीति मुक्तजीवानाम | 
पुनरागमनं अ्रमणं भंवे मंवे नास्ति जीवस्यथ॥ २१॥ 
अर्थ--अज्ञानसे मोक्ष होता है । मुक्त जीवोंको ज्ञान नहीं होता । 
'जीवोंका पुनरागमन नहीं होता, अथीत्‌ वे मरकर फिर जन्म नहीं लेते 
आओरे उन्हें मवभवमें अमण नहीं करना पढ़ता । 
एक्को सुद्धो बद्धों कत्ता सव्वस्स जीवलोयर्स । 
सुण्णज्ञाणं वण्णावरणं परिसिक्खियं तेण ॥ २२ ॥ 
एकः शुद्धो बुद्ध: को स्वत्य जीवछोकत्य । 
शून्यध्यानं वणीवरणं परिशिक्षितं तेन ॥ २२ ॥ 
अर्थ--सारे जीवछोंकका एक झद्ध बुद्ध परमात्मा कर्ता हे, शून्य 
था अमूर्तिक रूप ध्यान करना चाहिए, और वर्णमेद्‌ नहीं मानना 
चाहिए, इस प्रकारका उसने उपदेश दिया । 
जिणमग्गबाहिरं॑ ज॑ तञ्च संदरासिअण पावमणों । 
णिच्चाणिगोय॑ पत्तों सत्तो मज्मेस्ु विविहेस्ठु ॥ २१ ॥ 
जिनमार्गवाह्मं यत्‌ तत्व संदरये पापमनाः | 
नित्यनिगोदं प्राप्त: सक्तों मचेपु विविधेषु ॥ २३ ॥ 


अर्थ--और भी वहतसा जैनघर्मसे चहि्मूत उपदेश देंकर और तरह 
'तरहकी शरात्रोंम आसक्त रहकर वह पापी नित्यनिगोद () को प्राप्त हुआ। 


५२ दर्शनसार । 
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द्राविड्संघकी उत्पत्ति | 


सिरिपुज्जपादसीसो दाविडसंघस्स कारगो इुट्टो 
णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥ 


| &॥७ ५. हक 


अप्पासुयचणयाणं भक्खणदो वजिदो मु्णिदेहिं। 
परिरइय॑ विषरीय॑ विसोसियं वग्गणं चोज्ज॥रणाजुम्म 
भ्रीपूज्यपादशिष्यो द्वाविडसंबस्य कारकों दुष्ट: | 
नाम्ना वज्जनन्दिः प्राम्ृतवेदी महासत्त्तः ॥ २४ ॥ 
अप्राशुकचणकार्णा भक्षणतः वर्जितः मुनीन्‍्द्रे । 
परिरचितं विपरीत विशेषितं वर्माणं चोचम ॥२५॥ युग्मम ।. 
अर्थ--श्रीपूज्यपाद या देवनन्दि आचार्यका शिष्य वन्ननन्दि द्रविढ 
संघका उत्पन्न करनेवाला हुआ। यह प्राभृत गन्थों (समयसार, प्रवचनसार 
आदि) का ज्ञाता और महान पराक्रमी था। मुनिराजोंने उसे अप्रासुक 
यथा सचित्त चनेंके खानेसे रोका; क्योंकि इसमें दोप होता है-पर 
उसने न माना ओर बिगढ़कर विपरीतरूप प्रायश्रित्तादे शाज्रोंकी 
रचना की | 
बीए णत्थि जीवो उब्भसणं णत्थि फाझुगं णत्थि । 
सावज्जंण हु मण्णद ण गणइ गिहकप्पिय॑ अट्“ं॥२६॥७ 
वीजेषु नास्ति जीवः उद्धक्षणं नास्ति प्राशुक॑ नात्ति | 
सावयं न खह़ मन्यते न गणति गृहकल्पितं अर्थर्‌ ॥ २६ ॥ 
१ “,विशेषित वरगेण चोद्य ” पर क पुस्तकें जो टिप्पणी दी है उसका 
अर्थ यह दे कि उसने आयश्ित्त शाज्र बनाये । उसीके अनुसार हमने यह जय 
लिखा है परन्तु इसका अथे स्पष्टत समझमें नहीं आया। 





दर्शनसार । ५३ 














अर्थ--उसके विचारानुसार वीजोंमें जीव नहीं हैं, मुनियोको सद़े 
खड़े भोजन करनेकी विधि नहीं है, कोई वस्तु प्रासुक नहीं है । वह 
सावद्य भी नहीं मानता ओर ग्रहकल्पित अर्थकों नहीं गिनता । 
कच्छ॑ खेत्ते बसहिं वाणिज्ज कारिझण जीव॑तो । 
'एहंतो सीयलणीरे पावं पडरं स संजेदि ॥ २७ ॥ 
कच्छ क्षेत्र वसतिं वाणिज्यं कारायेत्वा जीवन । 
स्रात्वा शीतलनीरे पाप॑ प्रचुरं स संचयति ॥ २७ ॥ 
अथे---कछार, खेत, वसतिका, ओर वाणिज्य आदि करांके 
'जीवर्ननिवीह करते हुए ओर शीतल जहमें ज्ञान करते हुए उसने प्रचुर 
'पापका संग्रह किया । अर्थात्‌ उसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनिजन 
यदि खेती करावें, रोजगार करावें, बसतिका बनवावें ओर अप्रासुक 
जहमें स्नान करें तो कोई दोष नहीं है । 
प्चसए छर्वासे विक्तमरायस्स मरणपत्तर्स । 
दक्खिणमहुराजादो दाविड्संघो महामोहों ॥ २८ ॥ 
पदञ्चशते पर्डिशंति विक्रमराजस्थ मरणग्राप्तस्य । 
दक्षिणमथुरानातः द्वाविडसंघो महाघोरः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--विकमराजाकी मृत्युके ५२६ वर्ष बीतने पर दक्षिण मथुरा 
( महुरा ) नगरमभ यह महामोहरूप द्राविडसंघ उत्पन्न हुआ । 
यापनीय संघकी उत्पत्ति | 
कल्ाणे वरणयरे संत्तसए पंच उत्तरे जादे । 


जावणियसंघभावों सिरिकलसादो हु सेवडदों ॥२९॥ 


“३ ग॒ प्रतिमें ' दुण्णि सए पंच उत्तरे ” ऐसा पाठ है, जिसका अथ होता है, 
२०५ वर्ष । 


१४ दर्शनसार । 


कल्याणे वरनगरे सप्तशते पज्नोत्तर जाते । 

यापनीयसंघमाव. श्रीकल्शतः खल सितपटत'॥ २९ ॥ 

अर्थ--कल्याण नामके नगरमें विक्रम म॒त्युके ७०५ वर्ष बीतने पर 
(दूसरी प्रतिके अनुसार २०५ वर्ष बीतने पर ) श्रीकलशनाम 
इवेताम्बर साथुसे यापनीय संघका सद्भाव हुआ । 

काष्टासंघकी उत्पत्ति | 

सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयलसत्थविण्णाणी। 
सिरिपडमनंदिपच्छा चडसंघसमुद्धरणधीरो॥ २० ॥ 

श्रीवीरसेनशिप्यों मिनसेनः सकल्शाल्रविज्नानी | 

श्रीपझनन्दिपशचात्‌ चतु.संवस्तमुछरणघीरः ॥ ३० ॥ 

अथ---ओऔवीरसेनके शिष्य जिनमेन स्वामी सकल शासत्रोंके जाता 
हुए। श्रीपक्ननन्दि या इुन्दकुन्दाचार्यके वाद ये ही चारों संघोंके 
उद्धार करनेमें समर्थ हुए। 
तरस य सिस्सो गुणवं गुणमद्दों दिग्वणाणपरिपुण्णो। 
पक्खुबवास॒इुमददी महातवों मावलिंगो य॥ ३१ ॥ 

तत्व च शिष्यो गुणवान्‌ गुणभद्रों दिव्यज्ञानपरिपृणेः । 

पत्लोपवाप्तः सुष्ठमतिः महातपः मावलिह्श्व ॥ ३१ ॥ 

अर्थ---उनके शिष्य गुणमद्र हुए, जो गुणवाद, दिव्यज्ञानपरिपूर्ण, 
पक्षोपवासी, झुद्धमति, महातपस्वी ओर भावलिगके घारक थे । 
तेण पुणोविय मिच्चुं णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्या 
सिद्धंतं घोसित्ता सय॑ गय॑ सग्गलोयस्स ॥ ३२४ 


« व “तेणणणो है पिच अप हे हो पद या पा नचनम 
+ “तेणप्पणों वि मिच्छु ? अथीत्‌ “ उन्हेंने अपनी-भो मृत्यु जानकर * 
श्स अकारका सी पाठ ख और ग॒ अतियोंमें है। 


न्‍लीफनकर प्लचशीजट अल 5 नी नी की. ही ओीनीडर. अशीध्नोचाओ- 





दर्शनसार । श्ष 
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तेन पुनः अपि च झुत्यु ज्ञात्वा मुनेः विनयसेनस्य । 

सिद्धन्तं घोषयित्वा स्वयं गतः स्वरगल्लेकत्य ॥ ३२ ॥ 

अर्थ--विनयसेन मुनिकी मृत्युके पश्चात्‌ उन्होंने सिद्धान्तोका 
उपदेश दिया, ओर फिर वे स्वयं मी स्वगलोकको चले गये । अर्थात्‌ 
जिनसेन मुनिके पश्चात्‌ विनयसेन आचार्य हुए ओर फिर उनके बाद 
गुणमद्र स्वामी हुए । 
आसी कुमारसेणो णंदियडे विणयसेणदिक्खियओ । 
सण्णासमंजणेण य अगहियपुणादिक्खओ जादो ३३ 

आपीत्कुमारसेनो नन्दितंटे विनयसेनदीक्षितः। 

संन्यासमजझ्ञनेन च अगृहीतपुनर्दीक्षो जातः॥ ३४ ॥ 

अर्थ--नन्दीतट नगरमें विनयसेन मुनिके द्वारा दीक्षित हुआ 
कुमारसेन नामका मुनि था। उसने सन्याससे अ्रष्ट होकर फिरसे दीक्षा 
नहीं ली और 
परिवजिऊण पिच्छ चमर॑ घित्तूण मोहकालिएण। 
उम्मग्गं संकलियं बागडाविसएस सब्बे ॥ ३४ ॥ 

परिविज्ये पिच्छे चमरं गृहीत्वा मोहकलितिन । 

उन्मागः संकलित: बागडविषयेपु सर्वेषु ॥ ३४ ॥ 

अथे--मयुरापिच्छिकों त्यागकर तथा चेवर (गौंके वार्लोंकी पिच्छी) 
अहण करके उस भज्ञानीने सारे बागढ़ प्रान्तमें उन्मार्गका प्रचार किया। 
इत्थीणं पुणदिक्खा खुलयछोयस्स वीरचीरियत्त । 
कक्कलसकेसग्गहणं छट्ठू च गुणव्वदं नाम ॥ ३५॥ 





५६ दर्शनसार । 


अल अप मकर कस 
खरीणां पुनर्दीक्षा क्षु्कलषोकस्य वीरचर्यत्वम्‌ । 
कर्कशकेशग्रहणं पछं च गुणबतं नाम ॥ ३९ ॥। 
आयमसत्थपुराणं पायच्छित च अण्णहा किंपि। 
विरइचा सिच्छत्तं पवद्टियं मृढलोएडउ ॥ ३६ 0७ 
आगमशाखपराणं प्रायश्वित च अन्यथा किमपि। 
विरच्य मिथ्यात्व प्रवर्तितं मृढोफेपु ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--उसने प्लियोंकों दीक्षा देनेका, श्रह्कोंकों वीरचयाका, 
मुनियोंकों कड़े वालोंकी पिच्छी रखनेका, ओर ( रात्रिमोजनत्याग 
नामक ) छट्ठे गुणवतका विधान किया । इसके ' सिवाय उसने अपने 
आगम, शाख्र, पुराण और प्रायश्वित्त अन्थेकों कुछ ओर ही प्रकारवे 


॥५ 44. 


रवकर मू्स लोगॉमें मिथ्यात्वका प्रचार किया । 
सो समणसंघवज्जों कुमारसेणों हु समयामिच्छतो । 
चत्तावसमो रुददो कहं संघ परूवेदि ॥ ३२७ 0 
स अ्रमणसंघवज्ये' कुमारंसेनः खड़ समयमिथ्यात्वी । 
त्यक्तोपशमो रुद्रः काष्ठासंघ्र प्रर्धयति ॥ ३७ ॥। 


अरथ--इस तरह उस मुनिसंघसे वहिष्कृत, समयमिथ्याहष्टी, उप- 
शमकों छोड़ देनेवाले ओर रोद् परिणामवाले कुमारसेनने काष्ठासंघका 
अरूपण किया । 
सत्तसए तेवण्णे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।॥ 
शंद्यिडे वरगामे कट्ठटो संघो मुणेयव्यों ॥ ३८ ॥ 
सप्तशते 'त्रिपश्चाशति विक्रमराजस्य मरणप्राप्तस्य । 
नन्दितेट वरगामे काषासंघो ज्ञातव्य; ॥ ३८ ॥ 


दर्शनसार । १७ 








णंदियडे वरगामे कुमारसेणों य सत्थाविण्णाणी | 
कहों दंसणमट्टो जादों सलेहणाकाले ॥ ३९ ॥ 
नन्दितटे वरगामे कुमारसेनश्व शास््रविज्ञानी | 
काठ: द्शनअष्टो जातः सल्लेखनाकाले || ३९ | 
अर्थ--विकरमराजाकी मृत्युके ७५३ वर्ष वाद्‌ नन्दीतट ग्राममें 
काष्ठासंघ हुआ | इस नन्‍्दीतट आममें कुमारसेन नामका शाज्नज्ञ 
सल्लेखनाके समय द्शनसे अरष्ट होकर काछ्ठासंघी हुआ। 


माथुरसंघकी उत्पत्ति । 


-तत्तों दुसएतीदे महुराए माहुराण गुरुणाहों । 
णामेण रामसेणो णिप्पिच्छ वण्णियं तेण 0 ४० ४ 


तते| ह्विशतेउतीते मथुराया माथुराणां गुरुनाथः । 
नाम्ना रामसेनः निष्पिच्छि वर्णितं तेन | ४० ॥ 
अथ--इसके २०० वर्ष वाद अर्थात्‌ विक्रमकी मृत्युके ९५३ वर्ष 
बाद मथुरा नगरीमें माथुर संघका प्रधान गुरु रामसेन हुआ । उसने 
निःपिच्छिक रहनेका वर्णन किया। अथौत्‌ यह उपदेश दिया कि 
, पंखोंकी कं रखनेकी [&| ०5 
मुनियोंको न मोरके पंखोंकी पिच्छी रसनेकी आवश्यकता है ओरनद 
बालॉंकी । उसने पिच्छीका सवंथा ही निषेव कर दिया। 


के 


सम्मत्तपयडिमिच्छत॑ कहिय॑ ज॑ जिणिंदर्विवेष्ठ । 

अप्पपरणिट्ठिएडु य ममत्तबुद्धीए परिवसण्ण ॥४१ ४ 

रा मल पक पक 
१  कुमारसेणो द्वि णाम पव्वडओं ” यह पाठ खन्ग पुस्तकमिं मिलता 


है। * पव्बइओ * की छाया ग्रवर्तऋ- * होती है । 
न 


श्८ दर्शनसार। 


बज. अजीज जी. 





सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व॑ कथितं यत्‌ जिनेन्धरविम्मेष | 
आत्मपरनिपछ्ितेषु च ममत्ववुद्धया परिवततनम ॥ ४१ ॥ 


सो मम होठ गुरू अवरो णत्थित्ति चित्तपरियरणं | 
सगगुरुकुलाहिमाणो इयरेसु वि मंगकरणं च ॥४२॥ 
एप मम भवतु गुरु: अपरो नास्तीति चित्तपरिचढ्नम | 
स्वकगुरुकुछामिमान इतरेपु अपि भट्ञकरणं च ॥ ४२॥ 
अर्थ--उसने अपने और पराये प्रतिष्ठित किये हुए जिनविम्बोंकी 
ममत्व बुद्धिद्वारा न्यूनाधिक भावसे पूजा-बन्दुना करने; मेरा गुरु यह 
है, दूसरा नही है, इस प्रकारके भाव रखने; अपने गुरुकु ( संघ ) 
का आभिमान करने और दूसेरे गुरुकुलोंका मानभंग करनेरूप सम्यकत्व- 
“अक्वतिमिथ्यात्वका उपदेश दिया । 
जइ पउमणंदिणाहों सीमंघरसामिदिव्वणाणेण । 
'ण विवाह तो समणा कहं सुमर्गं पयाणंति ॥४श॥ 
ध्युदि पद्मरनन्दिनाथः सीमन्धरस्वामिदिन्यज्ञानिन | 
“न विबोधति तहिं श्रमणा: कथ सुमाग प्रजानन्ति ॥ ४३ ॥ 
अर्थ---विदेहक्षेत्रके वर्तमान तीथेकर सीमन्धर स्वामीके समव- 
सरणमें जाकर श्रीपद्मनन्दिनाथ या कुन्दकुन्द स्वामीने जो दिव्य ज्ञान 


आप्त किया था, उसके द्वारा यादे वे बोध न देते, तो मुनिजन सच्चे 
'म्गको केसे जानते ! 


झयबलिपुप्फयंता दक्खिणदेसे तहो त्तरे घम्मं। 
ज भासंति मुणिंदा ते तच्च॑ णिव्वियप्पेण ॥ ४४॥ 


दर्शनसार । १५९ 


भूतवलिपुप्पदन्ती दक्षिणदेश तथोत्तरे धमेम्‌ । 
ये मापेते मुनीन्‍्द्रो तत्तत्त्वं निर्विकल्पेन ॥ 8४ ॥ 
अर्थ--भूतवालि और पुप्पद॒न्त इन दो मुनियाने दृक्षिण देशम और 
उत्तरमें जो धर्म चतलाया, वही बिना किसी विकल्पके तत्त्व है, अथात्‌ 
अर्मका सच्चा स्वरूप है। 
भिकछकसंघकी उत्पात्ति । 
दक्खिणदेसे विंझे पु्कलए वीरचंदमुणिणाहो । 
अदट्वारसएताीदे भिलयसंघ परूवादि ॥ ४५ ॥ 
दक्षिणदेशे विन्ध्ये पुष्करे वीरचन्द्रमानिनाय. | 
अष्टाबशशत्तेडतीते मिछकसंघं प्ररृपयाति ॥ ४५ ॥ 
सोणियगच्छंकिच्या पडिकमर्णतहबभिण्णकिरियाओं 
वण्णाचारविवाई जिणमग्गं सुद्ु णिहणेदि ॥ ४६ ॥ 
स्‌ निमगच्छ ऋृत्वा प्रतिक्रमणं तथा च मिन्नक्तिया: | 
वर्णाचारविवादी जिनमाग सुष्ठ निहनिष्यति ॥ ४६ ॥ 
अथै--दक्षिणदेशमें विन्ध्यपर्वतके समीप पुष्कर नामके ग्राममें 
चीरचन्द्र नामका मुनिपति विक्रमराजाकी मुत्युके १८०० वर्ष वीतने 
वाद मिलछक संघकों चलायगा । वह अपना एक जुदा गच्छ वनाकर 
जुदा ही प्रतिकमणविधि वनायगा, भिन्न क्ियाओंका उपदेश देगा, 
और वर्णीचारका विवाद खड़ा करेगा । इस तरह वह सच्चे जेनधमंका 
नाश करेगा । 
१ श्रवर्णबेलगुलमें विंध्यमिरि और चन्द्रगिरि नामके दो पर्वत हूँ विन्ध्यसे 
अन्यकर्ततांका अभिप्राय वहाँके विन्ध्यपर्वतसे है। दक्षिणमें और कोई विन्ध्य- 
यरत्त नहीं है। 


७०२८ 





४० दर्शनसार । 


तत्तो ण कोबि भणिओ गुरुगणहरएगवेहिं मिच्छत्तो । 
पंचमकालवसाणे सिच्छेताणं विणासो हि ॥ ४७ ॥ 
तते न कोपि भणितों गुरुणणघरपुद्धवे" मिथ्यात्वः | 
पश्चमकाछावसाने शिक्षकानां विनाशो हि॥ ४७ ॥ 
अशै--इसके वाद गणवर गुरुने आर कसी मिथ्यात्वका या 
मतका वर्णन नहीं किया। पंचमकालके अन्तमें सच्चे शिक्षक मुनियोंका 
नाश हां जायगा । 
एक्को वि य मूलशुणो वीरंगनणामओ जई होईं | 
सो अप्पसुदो वि पर वीरोव्व जणं पवोहेइ ॥ ४८ ॥ 
एक अपि च मूल्गुणः वीराह्नननामकः यतिः भविष्यति | 
स्‌ अल्पश्नुतोषपि परं वीर इव जन प्रवोधयिष्यति ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--केवल एक ही वीरागज नामका याति या साधु मूलगुणोंका 


धारी होगा, जो अल्पश्षुत ( शात्रोंका थोड़ा ज्ञान रखनेवाला ) होकर 
भी वीर भगवानके समान लोगोको उपदेश देंगा। 


ग्रन्थकत्तीका अन्तिम वक्तव्य | 


पुष्वायरियकयाई गाहाईं सांचिऊण एयत्थ | 
सिरिदेवसेणगाणिणा घाराए संवसंतेण ॥ ४९॥ 
रइओ देसणसारों हारों भव्वाण णवसए णवए। 
सिरि पासणाहगेहे सविसुद्धे माहसुद्धदसमीए॥००। 
पृवोचायक्रता गाथा संचयित्वा एकत्र | 
श्रीदेवसेनगणिना घाराया संवसता ॥ ४९ ॥ 





दर्शनसार । २२ 


रचितो दशनसारो हारो भव्यानां नवशंते नवके | 
श्रीपाश्वनाथगेहे सुविशद्धे मावशद्धदशम्यात ॥ ५० ॥ 





अर्थ--श्रीदेवततेन गणिने माघ सुदी १० वि० संवत्‌ ९०९ को 
_चारानगरीमें निवास करते समय पाईर्वनाथ मगवानके मन्दिरमें पूर्वी 
चार्याकी बनाई हुई गाथाओंकों एकत्र करके यह दृशेनसार नामका 
-अन्थ बनाया, जो मव्यजीवोंके हृदयमें हारके समान शोमा देगा । 
-रुूसठ तूसउ लोओ सच्च अक्खंतयस्स साहुस्स ! 
कक ज्यमए साडी विवाज्ियव्वा णरिंदरेण ॥ ५१ ॥ 
रुष्यतु तुप्यतु छोकः सत्यमास्यातकस्य सापरोः | 
कि युक्ामयेन शारी विवर्जितव्या नरेन्द्रेंण ॥ ९१ ॥ 
अशै--सत्य कहनेवाले साधुसे चाहे कोई रुष्ट हों और चाहे सन्तुष्ट 


हों | उसे इसकी परवा नहीं। क्या राजाको जूँओंके भयसे वच्ध पहनना 
छोड़ देना चाहिए ? कमी नहीं । 





दशनसार-विवेचना । 


«०-5८ लिलल- 
१ छ्ुस अन्यके रचथिता या संग्रहकततों श्रीमाच्‌ देवसेनसूरि है। 
मावसंग्रह नामका एक प्राकृत गनन्‍्थ है, जो ९६० श्लोकॉमे 
पूण हुआ है, जिसके मंगलाचरण और प्रशस्तिसे पता लगता है कि 
वह मी इन्हीं देवसेनसूरिका बनाया हुआ हैं ओर वे घिमलसेन गाणिके 
शिष्य थे। यथा।--- 
म०--- पणमिय झुरसेणणु॒य्यं सणिगणहरचंद्ियं महावीर! 
वोच्छामि भावसंगहमिणमों भव्वपबोहहं ॥ १ ॥ 


घ्र्‌ दर्शनसार । 
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अन्त--सिरिविमर॒सणगणहरसिस्सो णामेण देवसेछत्ति । 
अबुददजणबोहणत्थं तेणेयं विरइयं छुत्तं ॥ ६७ ॥ 


इसके सिवाय इनके विषयर्में और कुछ मालूम नहीं हुआ । इनका 
संघ समवतः मूलसंघ ही होगा । क्योंकि अन्य सव॒संघोंको इन्होंने 
जेनाभास बतलाया है । इनका बनाया हुआ “ आराधनासार ? नामका 
एक ग्रन्थ माणिकचन्द्‌ अन्थमालामें छप गया है | “ तत्लसार ? नामका 
एक ओर छोदसा गन्थ है, जिसके छपानेका प्रवन्ध हो रहा है । इनके 
सिवाय ज्ञानसार, आदे और भी कई ग्रन्थ देवसेनके बतलाये जाते हैं; 
पर मालूम नहीं वे इन्हीं देवसेनके हैं, या अन्य किसीके । इनकी सत्र 
रचना प्राकृतमें ही है। इस ग्रन्थका सम्पादन इन्होंने विक्रम संवत 
९०९ की माघ शुक्ला दुशमीकों किया है। उस समय ये धारानगरीके 
पाइवनाथके मान्द्रिम निवास करते थे 

२ इस ग्रन्थकी पहली गाथाके “ जह कहिय॑ पुव्वसूरीहि! ( जेंसा 
पूवाचायोने कहा है) पदुसे ओर ४९ वीं गाथाके “ पुब्वायरियक्याइ 
गाहाईं संचिकण एयत्थ ? (पूर्वांचार्योकी बनाई हुई गाथाओंकों एकत्र 
संचित करके बनाया ) आदि पदुसे माह्ूम होता है कि इस ग्रन्थकी 
अधिकांश गाथायें पहलेकी वनी हुई होंगीं और वे अन्य अरन्थेंसे 
ले ली गई होंगीं। खासकर मर्तोंकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धकी जो 
गाथायें हैं वे ऐसी ही जान पड़ती है।काष्ठासघकी उत्पत्तिके सम्बन्धकी 
जो गाथायें है उन्हें यदि ध्यानसे पढ़ जाय तो माठूम होता है कि वे 
सिलातिलेवार नहीं हैं, उनमें पुनरुक्तियोँ बहुत है। अवश्य ही ठे 
एकाधिक स्थानोंसे संग्रह की गई है । 

३ अन्थकत्तीने दशनोंकी उत्पत्तिके क्रम पर भी ध्यान नहीं रक्खा 
है । यदि समयके अनुसार यह क्रम रक्खा गया होता तो वैनायेकोंकी 
उत्पत्ति बौद्दोंसे पहले, ओर मस्करीकी उत्पत्ति श्वेताम्बरॉंसे पहले 


द्यनसार । श्हृ 








७०९० ६३१९-३६ ८७. 


लिखी जानी चाहिए थी। मालूम नहीं, श्वेताम्बरोंकों उन्होंने मस्कर्रासे 
पहले और वैनायिकोंकों वोद्धोंके वाद क्यों लिखा हे । संभव हे, 
£ एयँते विवरीयं ? आदि गाथाके ऋमकी ठीक रखनेके लिए ऐसा 
किया गया हो । 

४ इस पुस्तकका पाठ तीन प्रतियोंके आधारसे मुद्रित किया गया है। 
क प्रति श्रीमान्‌ सेठ माणिकचन्द पानाचन्दुजीके मण्डारकी है, जिस 
पर लिपिसमय नहीं लिखा है।इस पर कुछ टिप्पणियाँ भी दी हुई है। यह 
अधिक शुद्ध नहीं है। ख प्रति वम्बईके तेरहपंथी मन्द्रिके कमसे कम 
५०० वर्ष पहलेके लिखे हुए एक गुटके पर लिखी हुई है, जो प्राय: 
बहुत ही झद्ध है । अवश्य ही इसमें कई जगह काष्ठासंधकी जगह 
हड्ताछ छगा-छगाकर मूलसंघ या मयूरसंघ लिख दिया है और यह 
करतूत काछ्ठासंघी भट्टारक श्रीमान श्रीमूषणजीकी है जो बि० संवत्‌ 
१६३६ में अहमदाबादकी गद्दी पर विराजमान थे। इस विषयमें हम 
एक लेख जेनहितिषीके ५ वें भागके ८ वें अंकरमें प्रकाशित कर चुके हैं। 
तीसरी ग॒प्रति रायऊ् एशियाटिक सुसाइटी € वाम्बे ब्रैंच ) जरनलके 
नं. १५ जिल्द १८ में छपी हुई है। यह बहुत ही अशुद्ध है ४ 
फिर भी इससे संशोधनमें सहायता मिली हे । 

५ इसमें सब मिताकर १० मतोंकी उत्पत्ति बतलाई गई है ।वे मत 
ये हैं--१ बौद्ध, २ ३वेताम्बर, ३ त्राह्षणणत, ४ वैनयिक मत, प्‌ 
मंखलि-पूरणका मत, ६ द्वाविडसंघ, ७ यापनीय सघ ८ काष्ठासंघ, ९ 
माथुरसंघ, और १० मिल्लक संध।इनमेंसे पहले पॉच तो कमसे एकान्त, 
संशय, विपरीत, विनयज, और अज्ञान इन पॉच मिथ्यात्वोंके भीतर 
बतलाये गये हैं, पर शेष पॉचकों इन पॉच भि्यात्वोंमेंसे किसमें गिना 
जाय, सो नहीं मालूम होता | ३८ वीं गाथामें काष्ठासंघके प्रवर्तक 
कुमारसेनको “ समयमिच्छततो ? या समयमिथ्थाती विशेषण दिया है; 


२४ दर्शनसार । 
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संभव है कि काष्टासंघकेसमान शेप चार मत भी समयमिथ्यातियोंकि 
ही भीतर गिने गये हों । पर यदि ये समयमिथ्याती है, तो इवेताम्बर 
सम्प्रदाय भी क्यों न समयमिथ्याती गिना जाय १ अन्य लछेखकॉने 
काष्टासंघ आदिकों * जेनामास ? बतलाया है, १२ उन्होंने इनके साथ 
ही श्वेताम्बरॉंकों भी शामिल कर लिया हे । यथा+- 
भोपुच्छकः खेतवासो द्वाविड़ों यापनीयकः । 
निःपिच्छिकश्नोति पर्नते जेनामासाः प्रकीर्तिता: ॥ 
--नीतिसार । 


देवसेनके ही समान गोम्मटसारके कर्ता नेमिचनद्रने भी स्वेताम्बर 
सम्प्रदायकी साशयिकमाना है; परन्तु यह वात समझमें नहीं आती कि 
इवेताम्बर मत सांशयिक क्यों है। विरुद्धानेककीटिस्पशि ज्ञानी संशय 
माना है । अतएव संशयीका सिद्धान्त इस प्रकारका होना चाहिए कि- 
न माकूम आत्मा है या नहीं, स्लियों मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं या 
नहीं, इत्यादि । परन्तु इवेताम्बर सम्प्रदायका तो ऐसा कोई सिद्धान्त 
मालूम नहीं होता । दिगिम्बर सम्प्रदायकी दृष्टिस उसके चच्रसाहित मोक्ष 
मानना, प्लियोंकों मोक्ष मानना, चाहे जिसके घर प्रासुक भोजन करना 
आदि सिद्धान्त ' विपरीत ? हो सकते है न कि “ संशयमिथ्यात्व ?। 
इसके सिवाय “ ख्रीमुक्ति ? और “ केवलिभुक्ति ? ये दो बाते तो 
श्वेताम्बरोंके समान यापनीय सम्प्रदाय भी मानता है, पर वह “ सांश- 
यिक” नहीं, समयमिथ्याती ही बतलाया गया है। 

६ तीसरी ओर चोथी गाथामें बतछाया हे कि ऋषभदेवका पोता 
तमाम मिथ्यामतप्रवर्तकोंमें प्रधान हुआ और उसने एक विचित्र मत 
रचा, जो आगे हानिषुद्धिरूप होता रहा। भगवज्जिनंसेनके आदि- 
पुराणसे मालूम होता है कि इस पोतेका नाम मरीचि था, जिसके 
पवेषयमें लिखा हैः-- 


दर्शनसार । रण 


सिलाई महक नही न 








मरीचिश्व गुरोन॑प्ता परित्राइुभूयमास्थित, । 
सिथ्यात्ववृद्धिमकरोदपसिद्धान्तभापितिः ॥ ६१ ॥ 

तहुपन्षम॒भूदोगशार््र॑ तंत्रें च कापिलम । 

येनायं मोहितो छोकः सम्यग्झ्ञानपराड्ुखः ॥ ६२ ॥ 


अथीत्‌ भगवाचका पोता मसीचे भी ( अन्यान्य छोंगोंके साथ ) 
'परिव्राजक हों गया था। उसने असत्तिद्धान्तोंके उपदेशसे मिथ्यात्वकी 
वृद्धि की । योगशास्त्र ( पतअलिका दृशन ) और कापिल तंत्र ( सांख्य 
शात्र ) को उसीने रचा, जिनसे मोहित होकर यह छोक सम्यग्शानसे 
विमुस॒ हुआ ! आदिपुराणके इन स्ल्लोकोंसे माठूम होता है कि सांख्य 
आर योगका प्रणेता मरीचि है, परन्तु वास्तवमें सांख्यद्शनके प्रणेता 
कापल और योगशाख्रके कर्ता पतजाछे है। दर्शनसारकी चौथी गाथासे 
इसका समाधान इस रूपमें हो जाता है कि मरीचि इन शात्नोंका साक्षात्‌ 
प्रणेता नहीं है । अवश्य ही उसने अपना विचित्र मत बनाया था, 
उसीमें रद्दोबद्छ होता रहा और फिर वही सांख्य और योगंके रूपमें एक 
वार व्यक्त हो गया । अर्थात्‌ इनके सिद्धान्तोंके बीज मरीचिके मतमें 
मौजूद थे । सांख्य और योग द्शनोंके प्रणेता छगभग ढाई हजार वर्ष 
'पहले हुए हैं; पर ऋषभदेवक़ों हुए जैनशात्नोंके अनुसार करोड़ों ही नहीं 
किन्तु अबो सर्वेसि भी अधिक वर्ष बीत गये हैं। उनके समयमें सांख्य 
आदिका मानना इतिहासकी दृष्टिसे नहीं बन सकता । इ्वेताम्बर सम्प्रदा- 
यके मन्‍्थेंमिं भी मरीचिकों सांख्य और योगका प्ररूपक माना है । 

७ पॉचवी गाथामें जो पॉच मिथ्यात्व वतलाये है, वे ही गोम्मठसारके 
जीवकाण्डमें भी दिये हैं:--- 


एयँत विवरीय विणयं संसयिद्मण्णाणं। 
बहाँ पर इन पॉचोंके उदाहरण भी दिये हैं:-- 


२६ दुर्शनसार । 


आओ का न 


एयंत बुद्धदरसी विवरीओं बंस तावसो विणओ । 

इंदों वि य संसइओ मक्काढेओ चेव अण्णाणी ॥ 

इसमें बोद्धको एकान्तवादी,चह् याव्राह्मणॉंकी विपरीतमाति, तापसों- 
को वेनयिक, इन्द्रको सांशंयिक, और मंखाले या मस्करीको अज्ञानी 
बतलाया है। टीकाकार लोग इन्द्रका अर्थ इन्द्र नामक श्वेताम्बराचार्य 
करते हैं, पर इसके ठीक होनेमें सन्देह है । आश्चर्य नहीं, जो 
गोम्मटसारके कतौका इस इन्द्रसे और ही किसी आचार्यका अभिप्राय 
हो जो किसी संशयरूप मतका प्रवर्तक हो । क्यों कि एक तो श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें इस नामका कोई आचार्य प्रसिद्ध नहीं हे और दूसरें इस 
द्शनसारमें भद्यवाहुके शिष्य शान्ताचार्यका शिष्य जिनचन्द्र नामका 
साधु इवेताम्बरसम्प्रदायका प्रवर्तक बातलया गया है । 

८ छही और सातवी गाथासे मातम होता है कि बुद्धकीतिं मुनिने 
नौद्धधर्मकी स्थापना की। बुद्धकीतिं शायद बुद्धंदेवका ही नामान्तर 
है। इसने दीक्षासे अष्ट होकर अपना नया मत चलाया, इसका आभिप्राय 
यह है कि यह पहले जेनसाधु था । बुद्धकीतिं नाम जैनसाधुओं जेसा 
ही है। बुद्धकीतिंको पिहितास्रव नामक साधुका शिष्य बतलाया है । 
स्वामी आत्मारामजीने छिखा है कि पिहितास्रव पाइवनाथकी शिष्यपर- 
म्परामें था। श्वेताम्बर अन्थोंसे पता छगता है कि महावीर भगवानके 
समयमें पार््यनाथकी शिष्यपरम्परा मौज़द थी। बौद्धधर्मकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें माथुरसंघके सुप्रसिद्द आचार्य अमितगति लिखते है कि।--- 

रष्ठ: श्रीवीरनाधस्य तपसवी मौडिलायनः । 
शिष्यः आरीपाश्वनाथस्यथ विदधे बुद्धएर्शनम्‌॥ ६ ॥ 
शुद्धादनसुतं बुद्ध परमात्मानमन्नवीत । 

अर्थात्‌ पाश्वनाथकी शिष्यपरम्परामें मौडिलायन नामका तपस्वी 
था । उसने महावीर भगवानसे रष्ट होकर बुद्धद्शनकों चलाया और 








दुर्शनसार । र्७ 


शुद्धोद्नके पुत्र चुद्धको परमात्मा कहा । दर्शनसार और घर्मपरीक्षाकी 
बताई हुईं वातेमि विरोध मालठृूम होता है। पर एक तरहसे दोनोंकी- 
संगति चेठ जाती है। महावग्ग आदि वोद्ध गन्थोंसे माठ्म होता है कि 
मोढिलायन और सारीपुत्त दोनों बुद्ददेवके प्रधान शिष्य थे । ये जब 
चुद्ददेवके शिष्य होनेकों जा रहे थे, तव इनके साथी संजय परि- 
बाजकने इन्हें रोका था । इससे माछूम होता है कि ये पहले जेन रहे 
होंगे और मोढिलायनका गुरु पार्भ्वनाथकी परम्पराका कोई साधु होगा । 
मोढिलायन वोद्धधर्मके प्रधान प्रचारकॉमें था, इस कारण ही शायद्‌ 
वह वोद्धधर्मका प्रवर्तक कह दिया गया है; परन्तु वास्तवमें वह झद्धो- 
दनसुत बुद्धका शिष्य और उन्हींके सिद्धान्तोंका प्रचारक था | अब 
उक्त दोनों ग्रन्थॉका सम्मिलित अमिप्राय यह निकला कि पार्श्वनाथके 
धर्मतीर्थमं पिहतिस्नव नामक जेनसाधुके शिष्य बुद्धदेव हुए और चुद्ध- 
देवका शिष्य मौढिलायन हुआ, जो स्वयं मी पहले जेन था । 


९ आठवींसे १० वीं गाथा तक वोद्धधर्मके कुछ सिद्धान्त बतलाये- 
गये हैं । पहछा यह है के मांसमें जीव नहीं है । चोद्धधर्ममें “ प्रांणि- 
वध? का तो तीव्र निषेध है, परन्तु यह आश्चर्य है कि वह मेरे हुए 
प्राणीके माँसमें जीव नहीं मानता । मद्के पीनेमें दोष नहीं है ऐसा 
जो कहा गया है, सो ठीक नहीं मालूम होता । क्योंकि वोद्ध साथु- 
ओंको “विनयापिटक ? आदि ग्रंथोंके अचुसार जो दशशील ग्रहण 
करना पढ़ते है और जिन्हें वोद्धवर्मके मूल गुण कहना चाहिए उन- 
मेंसे पॉचवोँ शील इन शब्दोंमें ग्रहण करना पढ़ता हें- मैं मद्य या 
किसी मी मादक द्रव्यका सेवन नहीं करूँगा | ? ऐसी दर्यामें शराब 
पीनेकी आज्ञा तुद्धंदेवने दी, यह नहीं कहा जा सकता । 

१० ग्यारहवीं और बारहवीं गाथार्म इवेताम्वर सम्प्रदायकी उत्प- 
त्तिका समय और उसके उत्पादकका नाम बतढलाया गया है | दृवेताम्व- 





८ » उर्शनसार । 
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रके समान ओर आर सप्रदायोकी उत्पत्तिका समय भी इसमें बतलाया 
है। इस विषयमें यह वात विचारणीय है कि क्या किसी सम्परदायकी 
उत्पत्ति कसी एक नियत समयमें हुई, ऐसा कहा जा सकता है ९ 
हमारी समझमें प्रत्येक सम्प्रदायकी उत्पत्ति लोगोंऊ़े मानसक्षेत्रोमें बहुत 
पहलेसे हुआ करती ह और वही धीरे धीरे बढ़ती बढती जब ख़च 
विस्तार पा लेती है तव क्सी एक नेताके द्वारा प्रकट रूप घारण कर 
छेती है। अत एवं क्सी सम्प्रदायकी उत्पत्तिका जों समय बतलाया 
गया हो, समझना चाहिए उसके लगभग उस सम्प्रदायके विचार 
फेल रहे थे | ठीक उसी वर्षमें यह संभव हो सकता है कि उस 
सम्प्रदायके प्रधान पुरपने कोई सास आदेझ या उपदेश दिया हो, 
अथवा वह अपने अनुयायियोंकी लेकर जुदा हो गया हो । 

११ दर्शनसारमें झ्वेताम्बरोंकी उत्पत्तिका जो समय ( बि० संवत्‌ 
१३६ ) वतलाया गया है, उससे बिलकुल मिलता हुआ समय इ्वेता- 
म्वरग्न्थैमें दिगम्वरोकी उत्पत्तिका बतछाया हे | यथा.-. 

छव्याससहस्लेहि नवुत्तेरहि सिद्धि गयस्स वीरस्स । 

तो बोडियाण दिद्दी रहवीरपुरे समुप्पज्ञा 0 

अर्थात्‌ वीर भगवानके मुक्त होनेके ६०९ वर्ष बाद बोडिकों 
( दिगम्बरों ) का प्रवर्तक रथवीरपुरमें उत्पन्न हुआ । इसके अनुसार 
विक्रम संवत्‌ १३५ में द्गिम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुईं। दोनों 
केवल ३ वर्षका अन्दर है । पर यह समय प्रामाणिक नहीं जान 
पड़ता । क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीका समय अताचत्तारादि अनेक 
अन्थोंके अनुसार चीरनिवाणसंवत्‌ १६२ के लगभग निश्चित है। १६२ 
में उनका स्वर्गवास हो चुका था। श्वेताम्बर गुर्वावलियांम वतलाया 
हुआ समय भी इसीके समीप है। उनके अनुसार वीर नि० संवत्‌ 
१७० में मद्गवाहुका स्वरवास हुआ है । अर्थात्‌ दोनोंके मतसे 
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. भद्गरवाहुका समय मिल जाता है । मद्रवाहुके समयमें जो १२ वर्षका 
दुर्भिक्ष पढ़ा था, उसका उल्लेख मी इवेताम्वर अन्थोंमें है, जिसे 
दिगम्वर अन्थोंमें सखेताम्बर सम्प्रदायके होंनेक्रा एक मुख्य कारण 
माना हे । अब यदि भद्रवाहुके शिष्य शान्त्याचार्य ओर उनके शिष्य 
जनचन्द्र इन दोनोंके होनेमें ४० वर्ष मान लिये जायें तो दर्शनसारके 
अनुसार वीर नि० संवत्‌ २०० (वि० सं० ६७०) में जिनचन्द्राचा- 
यने इंवेताम्वर सम्प्रदायकी स्थापना की, ऐसा मानना चाहिए। परन्तु 
ने० १९ की गाथामें ब्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय विक्रम 
संवत्‌ १३६ बतलाया गया हे । अर्थात्‌ दोनोंमें कोई ४५० वर्षका 
अन्तर है । यदि यह कहा जाय कि ये भद्ववाहु पंचम श्रुतकेवढी 
नहीं, किन्तु कोई दूसरे ही थे, तों मी वात नहीं बनती। क्योंकि भव्र- 
वाहुचरित्रि आदि गन्थेमिं लिखा है कि भद्रवाहु श्रुतकेवली ही दुक्षि- 
णकी ओर गये थे और राजा चन्द्रगुप्त उन्हींके शिष्य थे | श्रवणवे- 
लगुलके लेखोंमें मी इस वातका उल्लेख है । दुर्मेक्ष मी इन्हींके सम- 
यमें पड़ा था जिसके कारण मुनियोंके आचरणमें शिथिकृता आई थी।॥ 
अतएव भद्गबाहुके साथ विक्रम संवत्‌ १३६ की संगति नहीं बेठती ॥ 
भद्रवाहुचरित्रके कर्ता रत्ननन्दिने मद्रवाहुके और संवत्‌ १३६ के वीचके 
अन्तरालकों भर देनेके लिए श्वेताम्बरसम्परदायके “ अर्थ फ़ालक ? और 
“ इंवताम्बर ? इन दो भेंदोंकी कल्पना की है, अर्थात्‌ मद्गरवाहुके समयमें 
तो “ अर्धफालक ” या आधावश्र पहननेवाला सम्प्रदाय हुआ और 
फिर वही सम्प्रदाय कुछ समयके वाद वह्लमीपुरके राजा प्रजापाढकी 
रानकि कहनेसे पूरा वद्ध पहननेवाला इवेताम्बर सम्प्रदाय वन गया। 
परन्तु इस कल्पनामें कोई तथ्य नहीं है। साफ मालूम होता है कि 
यह एक मद्दी गढ़ंत है । 

१२ इवेताम्बर सम्प्रदायके अन्थोमें शान्त्याचार्यके शिष्य जिनचन्द्रका 
कोई उल्लेख नहीं मिछता, जो कि दशनसारके कथानुसार इस सम्प्रदुयिका 
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अवर्तक था। इसके सिवाय यादे गोम्मटसारकी “ इंदी वि य संसडयो ? 
आदि गाथाका अर्थ वही माना जाय, जो टीकाकारोंने किया है, तो 
झ्वेताम्बर सम्प्रदायका प्रवर्तक इन्द्र ? नामके आचार्यकी समझना 
चाहिए । भद्रवाहचरित्रके कत्ती इन दोनोंको न वतलाकर रामल्य 
स्थलमद्रादिकों इसका प्रवतक वतलाते हैं । उधर घ्वेताम्बर सम्प्रदायके 
अन्थौमें दिगम्बर सम्प्रदायका प्रवतेक “ सहम्रमद्ठ " अथवा किसीके 
मतसे “ शिवभूति ” नामक साधु वतलाया गया हैँ । पर दिगिम्बर 
अन्योंमें न सहस्रमहका पता लगता है और न शिवभूतिका । क्या 
इसपरसे हम यह अनुमान नहीं कर सकते कि इन दोनों सम्प्रदायोंकी 
उत्पत्तिका मूल किसीकों भी मालूम न था। सबने पीछेसे “ कुछ 
लिखना चाहिए ” इसी लिए कुछ न कुछ लिख दिया है । 


१३ दिगम्वर ओर इ्वेताम्वर ये दो भेद्‌ क्च हुए, इसका इतिहास 
जहुत ही गहरे अधिरेमें छुपा हुआ हे-इसका पता लगाना बहुत ही 
आवश्यक है । अभीतक इस विषय पर वहुन ही कम प्रकाश पड़ा है । 
ज्यों ही इसके भीतर प्रवेश किया जाता है, त्यों ही तरह तरहकी 
शकायें आकर माग रोक लेती है । हमारे एक मित्र कहते है कि 
'जहॉँसे द्गिम्बर और इवेताम्बर गुर्वावलीमें भेद पडता है, वास्तव 
चहींसे इन दोनों संघोंका जुदा जुदा होना मानना चाहिए। भगवानके 
एनिवांणके बाद गोतमस्वामी, सुधर्मास्वामी ओर जम्बूस्वामी वस इन्हीं 
तीन केवलज्ञानियोतक दोनों सम्प्रदायोंकी एकता है । इसके आंगे जो 
श्रुतकेवली हुए है, वे द्गिम्बर सम्प्रदायमें दूसरे हैं ओर श्वेताम्बरमें 
दूसरे । आगे भद्रवाहुको अवश्य ही दोनों मानते हैं| अर्थात्‌ जम्ब- 
स्वार्मीके वाद ही दोनों जुदा जुदा हो गये है । यदि ऐसा न होता 
तो मद्गरवाहुके शिष्यतक, अथवा आगे चछकर वि० संवत्‌ १३६ तक 
दोनोंकी गुरुपरम्परा एकसी होती । पर एक सी नहीं है । अतएव ये 


दर्शानसार । इ१ 

दोनों ही समय सशंकित हैं ।एक वात और है । श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके आगम या सृत्रग्रन्थ वीरानिर्वाण संवत्‌ ९८० ( विक्रम सवत्‌ 
'१० ) के छगभग वह्लभीपुरमें देवधिंगणि क्षमाश्रमणकी अध्यक्षतामें 
संगृहीत होकर लिखे गये है ओर जितने दिगम्बर-श्वेताम्वर अन्य 
उपलब्ध हैं और जो निश्चयपृर्तक साम्प्रदायेक कहे जा सकते हैं वे 
प्रायः इस समयसे बहुत पहलेके नहीं है । अत एवं यादें यह मान 
लिया जाय कि विक्रम संवत्‌ ४९० के सो पचास वर्ष पहले ही ये 
दोनो भेंद्‌ सुनिश्चित और घुनियमित हुए होंगे तो हमारी समझमें 
असंगत न होगा। इसके पहले भी भेद रहा होगा; परन्तु वह स्पष्ट 
ओर सुशुंखलित न हुआ होगा । श्वेताम्बर जिन वातोंकों मानते होंगे 
उनके लिए प्रमाण माँगे जाते होंगे और तब उन्हें आगर्मोंकी साधुओंकी 
अस्पष्ट यादगारी परसे संग्रह करके लिपिबद्ध करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुईं होगी। इधर उक्त संग्रहमें सुशृंसछता प्रोह्ता आदिकी कमी, 
पूर्वापराविरोध और अपने विचारोंसे विरुद्ध कथन पाकर दिंगम्बरोंने 
उनको माननेसे इनकार कर दिया होगा और अपने सिद्धान्तोंको स्व॒र्त- 
अरूपसे लिपिवद्द करना निश्चित किया होगा। आशा हैं ॥के विद्वानोंका 
ध्यान इस और जायगा ओर वे निष्पक्ष दृष्टिसे इस श्वेताम्बर-दिगिम्ब॒र- 
“सम्बन्धी प्रश्नका निर्णय करेंगे । 


१४ सोलहवीं ओर सन्नहवी गाथामें जिस विपरीत मतकी उत्पत्ति 
'वतलाई है, उसकी पद्मपुराणोक्त" कथासे मालूम होता है कि वह 
बाह्मणोंका वेदिक मत है, जो यश्षमें पशाहिसा करनेमें घर्म समझता 
है। गोम्मटसारमें “ एयंत बुद्धवरंसी ” आदि गाथा विपरीत मतके 





# क्षीरकदम्ब उपाध्यायके पास राजपुत्र बखु, नारद और उनका पुत्र 
पर्बत ये तीनों पढ़ते थे। क्षीर कदम्तर मुनि होकर तपस्या करने लगे । बसु 
“राजा हो गया और राजकाये करने छगा। पवेत और नारदंमें एक दिन 
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डद्हरणमें जो “ तरह्म ? शब्द दिया है, उसका भी अर्थ “व्राह्मणमत्‌” 
है। पद्मपुराणके अनुसार मुनिमुुतत तीयकरके और पर्वत आदिके 
समयकों लाखों वर्ष हो गये । अत एवं यह कथा याद सच मानी 
जाय तो वैदिक धर्म जितना पुराना माना जाता है उससे भी बहुत 
पुराना पिद्ध हो जायगा । हमारी समझमें तो स्वय वेदानुयायी ही 
अपने घर्मको इतना पुराना नही मानते हैं। जन विद्वानोंके लिए यह 
सोचने विचारनेकीा बात है 

१५ बीसवीसे तेईसवीतक चार गाथाओँमें अज्ञान मतका वर्णन 
है। इसके कत्तीका नाम “ मस्करिपूरन ? नामक साधु बतढाया गया 
है, परन्तु बौद्ध अन्धोंसे मालूम होता है कि मस्करि-गोशाल और 
पूरन कश्यप ये दो भिन्न मिन्न व्याके थे और दो जुदा जुदा मर्तेंकि 
* अजैयेशव्य ? इस चाक्य पर विवाद हुआ। नारद्‌ इसका अये करता था 
कि पुराने यर्वोसि यजन करना चादिए और पवेत कहता था कि वकरोंसे । 
अथत्ति यञ्ञमें पशुओंका आलमन करना चाहिए । दोनों अपने अपने जथेको 
क्षीरकदम्बका बतलाया हुआ कहते ये । राजा बसु प्रसिद्ध सत्यवादी था। 
दोनोंने यह शर्त ूम|ई के राजा वसु जिसके अर्थकों सत्य अर्थात्‌ क्षीरकदम्ध- 
के कथनानुसार बतरूवे उसीकी जीत समझी जाय और जो हारे उसकी 
निह्ा छेदी जाय । दूसरे दिन इसका निणेय होनेवाला था कि पहली 
रातके परवेतकी माताने अपने पुत्रका पक्ष असत्य समझकर उसकी जिला 
काटी जानेके डरसे राजा वसु पर अनुचित दवाव डाला और उसे झूठ बोलने 
पर राजी कर लिया । दूसरे [दिन सभामें राजावझुने परव॑तके द्वो पक्षकों सत्य 
बतलाया और इसका फल यह हुआ वि उसका सैंहासन लोगोंके देखते 
देखते जमीनके नीचे घैंस गया । इसके वाद पर्वत अपने पक्षका समन 
करता हुआ और यशमें (हिंसा करनेका उपदेश देता हुआ किसने ऊूगा ॥ 
४ यज्ञायें पशव स॒ष्ट स्वयमेव स्वय॑भुवा,” आदि 'छोकका वह अचारक हुआ । 


आगे उसने राजा मरुतके द्वारा एक बड़ा भारी यज्ञ कराया जिसका विध्व॑स 
रावणने जाकर किया । 
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अवरतंक थे। महापरिनिवांणसूत्र, महावग्ग, और [दुव्यावदान आदि 
कई वोद्धमन्थोमें बुद्ध देवके समसामयिक जिन छह तीर्थकरॉंका या 
मतप्रवतकोंका वर्णन मिछता है, ये दोनों मी उन्हींके अन्तर्गत हैं । 
पूरन कश्यपके विषयमें लिखा है कि यह एक म्लेच्छल्नीके गर्मसे 
उत्पन्न हुआ था। कश्यप इसका नाम्र था | इस जन्मुस पहले यह ९९ 
जन्म घारण कर चुका था । वर्तमान जन्ममें इसने शतजन्म पूर्ण 
किये थे, इस कारण इसकों छोग “ पूरण-कश्यप? कहने छगे थे । 
-इसके स्वामीने इसे द्वारपाठका काम सोंपा था; परन्तु इसे वह पसन्द 
न आया और यह नगरसे मागकर एक वनमें रहने लगा । एक बार 
कुछ चोरोंने आकर इसके कपड़ेलसें छीन लिये, पर इसने कपड़ोंकी परवा 
न की, यह नम्म ही रहने छगा। उसके वाद यह अपनेको पूरण कश्यप 
बुद्धके नामसे प्रकट करने छगा और कहने लगा के मैं सर्वश्ञ हूँ। एक 
दिन जब यह नगरमें गया, तो लोग इसे वच्ध देने लगे, परन्तु इसने 
इंकार कर दिया और कहा-“ वचन्न लज्ञानेवारणके लिए पहने जाते 
“हैँ और ठज्जा पापका फल है । मैं अहँत्‌ हूँ, में समस्त पापोंसे मुक्त 
हूँ, अतएव में लज्जासे अतीत हूँ |” लोगोंने कश्यपकी उक्तिकों ठीक 
मान छिया और उन्होंने उसकी यथाविधि पूजा की । उनमेंसे ५०० 
मनुष्य उसके शिष्य हो गये । सारे जम्बू द्वीपमें यह घोषित हो गया 
कि वह बुद्ध है और उसके वहुतसे शिष्य हैं; परन्तु वोद्ध कहते हैं 
कि वह “ अवीचि * नामक नरकका निवासी हुआ । सुत्तपिटकके 
दीधनिकाय नामक भागके अन्तर्गत “ सामजओं फ़लसुत्त ? में लिखा 
है कि पूरण कश्यप कहता था-“ असत्कर्म करनेसे कोई पाप नहीं 
होता और सत्कर्म करनेंसे कोई पुण्य नहीं होता । किये हुए कर्मोंका 
फल मविष्यत्कालमें मिलता है » इसका कोई प्रमाण नहीं, है | ? 
मस्करि गोशालका वर्णन स्वेताम्वर अन्थोंमें विस्तारंस मिलता है। 
वे इसे मंसल्ति गोशाल कहते हैं । झेताम्बरसूंत्र 'उवासकद्सांग ? के 


३४ दर्शनसार । 
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मतसे वह श्रावस्तीके अन्तर्गत शरवणके समीप उत्पन्न हुआ था 
उसके पिताको लोग “ मंखालि ” कहा करते थे। पिता अपने हाथके 
चितन्न दिखलाकर अपनी जीविका चलाता था । माताका नाम : भद्रा 
था । एक दिन ये दोनों भ्रमण करते करते शरवणके निकट आये 
ओर कोई स्थान न मिलनेसे वर्षाके कारण एक वाह्मणकी गोशालामें 
जाकर ठहर गये । वहाँ भद्राने एक पुत्रको जन्म द्विया ओर उसका 
नाम स्थानके नामके अनुसार गोशाला रक्खा गया । प्राप्तवयस्क 
होने पर गोशाला मिक्षावत्तिसे अपना निर्वाह करने लगा ।इसी समय 
भगवाच्‌ महावीरने भी ३० वर्षकी अवस्थामें जिन दीक्षा धारण की । 
/ महिन्दू-प्रश्न ” नामक बौद्ध ग्रन्थमें लिखा है---“ सम्राट मालिन्दने 
गोशालासे पूछा--/ अच्छे बुरे कर्म है या नहीं! अच्छे बुरे कर्मोंका 
फल भी मिलता है या नहीं १” गोशालाने उत्तर दिया--“ है सम्राट, 
अच्छे बुरे कर्म भी नहीं है और उनके फल मी कुछ नहीं हैं ।” 
बौद्ध कथाओंके अनुसार मंखलि गोशाल पर उसका मालिक एक 
गलतीके कारण बहुत ही अप्रसन्न हुआ था। जब उसने भागनेकी 
चेष्टा की तब मालिकने जोरसे उसके वस्ध खींच लिये और वह नंगा 
है भाग गया। इसके वाद वह साधु हो गया और अपनेको ' बुद्ध? 
कहेके प्रसिद्ध करने गा । उसके हजारों शिष्य हो गये। बौद्ध कहते 
हैं कि वह मरकर अवीचि नगरमें गया । उसके मतंसे समस्त प्राणी 
विनाकारण ही अच्छे बुरे होते है । संसारमें शक्तिसामर्थ्य आदि 
पदार्थ नहीं हैं। जीव अपने अहृष्ठके प्रभावसे यहां वहाँ सचार करते 
है। उन्हें जो सुखइुःख मोगना पढ़ते हैं, वे सब उनके अहृह पर 
निर्मर हैं। १४ लाख प्रधान जन्म, ५०० प्रकारके सम्पूर्ण और असम्पूर्ण 
कर्म, ६२ प्रकारकें जीवनपथ, ८ प्रकारकी जन्मकी तहें, ४९०० 
प्रकारके कर्म, ४९०० अमण करनेवाले संन्‍्यासी, ३ हजार नरक 
और ८४ लाख काल है। इन कालोंके भीतर पण्डित और मूर्ख 
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सबके कष्ठोंका अन्त हो जाता है। ज्ञानी और पण्डित कर्मके हाथसे 
छुटकारा नहीं पा सकते । जन्मकी गतिसे सुख और हःखका पारिवर्तन 
होता है । उनमें हास और वृद्धि होती है। सिंहढीमाषाके बोद्ध 
ग्न्थोंके अनुसार इन दोनोंके अस्सी अस्सी हजार शिष्य थे । मख़लि 
गोशालके मतका नाम * आजीवक ? था । इस आजीवक मतका 
उल्लेख अश्ोकके शिलालेखेंमं भी है। उपर्युक्त उल्ेखोंसे मस्करि और 
पूरण ये दो जु॒दे ज॒दे मुतप्रवर्तक ही मालूम होते हैं । मालूम नहीं, 
दुर्शनसारके कत्तनि इन दोनोंको एक क्‍यों मान लिया | इनके जो 
सिद्धान्त बतलाये हैं उनका भी मेल बौद्धादि ग्रन्थोंसे नहीं खाता 
है । अनेक जन्मोंका घारण करना ये दोनों ही मतवाले मानते है; 
परन्तु दर्शनसारमें इनका सिद्धान्त बतलाया है--पुनरागमर्न अमर्णं 
भवे भवे नास्ति जाविस्थ । ु 

१६ आगे २४ वीं गाथासे ४३ वीं तक द्वाविढ, यापनीय, काछा- 
संघ और माथुरसंघ इन चार संघोंकी उत्पत्ति बतलाई है । 

, चार्रोकी उत्पत्तिका समय इस प्रकार दया हैः-- 


द्राविड संघ...» '. -- ५२६ विकममृत्युसंवत्‌ । 
* थापनीय संघ... «० ७०५ ,) 9 
, काछासंध ... -.. - ७५३ +» 7 
माथुर संघ ... .«« -- ५३ » 7 


अब यह देखना है कि उक्त समय कहाँतक ठीक हैं । सबसे 
पहले यह निश्चय करना चाहिए कि यह संवत्‌ कौनसा है। बहुतोंका 
खयाल है के वर्तमानमें जो विक्रेम संवत्‌ प्रचलित है, वह विकमके' 
जन्मसे या राज्याभिषेकसे शुरू हुआ है; परन्तु हमारी समझमें यहं 
मृत्युका ही सवत्‌ है। इसके लिए एक प्रमाण लीजिए। सुमाषित-रत्नस-- 
दोहकी प्रशस्तिंम अमितगतिने लिखा हैः-- 


३६ दर्शनसार । 
समारझुछे पृतत्रिदशवसति विक्रमहपे, 
सहस्ने वर्षाणां प्रसशवति हि पश्चाशवठधिके । 
समात्त॑ पश्चम्यामवर्तिं घरिणीं सुलनृपती 
सिते पक्षे पीषे दुधद्ितमिदं जाखमनघम्‌ ॥ 

इसका अर्थ यह है कि विक्रमगजाके स्वर्गवास होनेके १०५० वर्ष 
बीतने पर राजा मुझके राज्यमें यह शास्र समाप्त किया गया। इन्हीं 
अमितगातिने अपने प्रसिद्द अन्य धर्मपरीक्षाके, बननेका समय इच 
अकार लिखा है;-- 

संव॒त्सराणां विगते सहरल्ले सलततों विक्रम पार्यिवस्य । 

इदँ निषिध्यान्यमतं समा जैनेन्द्रधर्मामितयुक्तिगाख्त्रम ॥ 

अर्थात्‌ विक्रमराजाके संवतके १०७० वर्ष बीतने पर यह ग्रन्थ 
बनाया गया । इन दोनों श्छोकॉरमें विक्रम संवत्‌ ही वतलाया है, परन्तु 
पहलेम “ विक्रमके स्वगवासका संवत्‌ ” और दूसरेंमें “ विक्रमराजाका 
संवत्‌ ? इस तरह लिखा है और यह संभव नहीं कि एक ही ग्रन्थकर्ता 
अपने एक अन्धम तो मृत्युक्षा संवत्‌ लिखे ओर दूसरेमें जन्मका या 
राज्यका। और जब ये दोनों संवत्‌ एक हैं, तव यह कहा जा सकता है 
कि विक्रमका संवत्‌ या विक्रमसंवत्‌ लिखनेसे भी उस समय विकमकी 
मत्युके संवतका वोध होता था।अब रहा प्रश्न यह कि यदि उस समय 
जन्मका ही या राज्यका ही संवत्‌ लिखा जाता रहा हो, केवल अमित- 

गातिने हो मृत्युका संवत्‌ लिखा हो, तो इसके विरुद्ध क्या प्रमाण है १ 

“प्रमाण यह है कि राजा मुजका समय सुनिश्चित हे । अनेक शिलालेखोंसे 
और दानपत्नोंसे यह वातानीश्चित हो चुकी है कि वे विक्रम संवत॒ 

१०३६ से १०७८ तक सालवदेशके राजा रहेहै । १०३६ का उनका 

दानपत्र मिला है । उसके पहले भी वे कितने दिनोंतक राजा रहे 
न्यह मालूम नहीं । १०७८ में कल्याणके राजा तेलिपदेवके द्वारा 


कल कक... अरी डी नी- रन जज 
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उनकी मृत्यु हुई थी और इसी वर्ष मोजका राज्यामिषेक हुआ था। 
अमितगतिने सुमाषितरत्नसंदोहकें वननेको समय १०५० दिया है' 
और उस समय मु राज्य कर रहे थे, ऐसा लिखा है । अब यदि 
इस १०५० संवतको हम जन्मका संवत्‌ वनावें, तो इसमें विकेमकी 
उम्र जो <० वर्ष 'कही जाती है जोड़नी चाहिए । अथांत्‌ ११३० 
संवर्तक लगभग यह समय पहुँच जायगा; अथवा राज्यामिषिकका सबत 
बनावें और अनुमानत आमिषेकके समयकी अवस्था २० वर्ष मान लें, 
और इसलिए ( ८०-२०-६० ) साठ वर्ष जोढ़ें तो १११० के 
रुगमग पहुँच जायगा । परन्तु इस समयतक मुजऊके रहनेका कोई प्रमाण 
नहीं है। मुंजके उत्तराधिकारी मोजकी मृत्यु सं० १११२ के पूव हो 
चुकी थी और १११५ में उद्यादित्यका सिंहासन मिल चुका था 
इससे सिद्ध है कि विकिमका वर्तमान संवत्‌ डसकी मुत्युका ही संवत्‌ 
है और दर्शनसारमें जो सवत्‌ दिया गया ' है उसको और श्रचह्षित 
विक्रम संवतकों एक ही समझना चाहिए । 


इस विषयमें यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि संवत्‌ एक 
स्मुतिका चिह्नया यादगार है । इसका चलना मुत्युके बाद ही संभव 
है ।जो बहुत प्रतापी ओर महान्‌ होता है उसको ही साधारण जनता 
इस प्रकारके उपायोंसे अमर बनाती है । सर्व साधारणके द्वारा राज्या- 
मिषेकका संवत्‌ नहीं चल सकता । क्योंकि सिंहासन पर वेठते ही यह 
नहीं माठूम हो सकता कि यह राजा अच्छा होगा । कोई कोई राजा, 
लोग अवश्य ही अपने दानपत्रादिमं अपने राज्यका संवत्‌ लिखा 
करते थे; परन्तु वह उन्हींके जीवन तक चलता था । इसी तरह जन्म- 
का संवत्‌ भी नहीं चल सकता। भगवान्‌ महावीर, ईसा, मुहम्मद आदि 
सबके संवत्‌ मुत्युके ही है । 

अब सब सधोक समयकी जॉच की जानी चाहिए । सबसे पहले 


३८ दर्शनसार ! 

द्वाविड संघको लीजिए । इसकी उत्पत्तिका समय है वि० संवत्‌ ५२६। 
इसका उत्पादक वतलाया गया है आचार्य पूज्यपादका शिष्य वच्न- 
नन्दि । दक्षिण ओर कर्नाटकके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रो० के. वी. 
पाठकने किसी कनड़ी ग्रन्थंक आधारसे मालूम किया है कि पृज्यपाद 
स्वामी दुर्विनीत नामके राजाके समयमें हुए हैं । दुरविनीत उनका शिष्य 
था । इुर्विनीतने विक्रम संवत्‌ ५३५ से ५७० तक राज्य किया है । 
वन्ननान्दि यद्यपि पूज्यपादका शिष्य था; फिर भी संभव हे के उसने 
उन्हींके समयमें अपना संघ स्थापित कर लिया हो । ऐसी दक्ञामें ५२६ 
-के लगभग उसके द्वारा द्वाविड्संघकी उत्पत्ति होना ठीक जान 
'पड़ता है । 


इसके बाद यापनीय संघके समयका विचार कीजिए । हमारे पास 
जो तीन प्रतियाँ हैं, उनमेंसे दोके पाठोंसे तो इसकी उत्पत्तिका समय 
वि० सं० ७०५ मारूम होता है ओर तीसरी ग प्रतिके पाठसे वि० 
सं० २०५ ठहरता है । यचपि यह तीसरी प्रति बहुत ही अजुद्ध है, 
परन्तु ७०५ से बहुत पहले यापनीय सघ हो चुका था, इस कारण 
इसके पाठकों ठीक मान लेनेकों जी चाहता हे । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
हरिभद्गर नामके एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हो गये है । विक्रम संबत्‌ 
५८५ में उनका स्वगवास हुआ है और उन्होंने अपनी “ललितविस्तरा 
टीका ? में यापनीय तंत्रका स्पष्ट उछ्ेख किया है ।( देखो सेठ देवचन्द्‌ 
लालचन्द द्वारा प्रकाशित ' ललितविस्तरा ? पुष्ठ १०९) इससे मालूम होता 
है कि ५८५ से बहुत पहले यापनीय संघका प्रादुमोव हो चुका था। 
इसके सिवाय रायल एशियाटिक सुसाइटी बाम्बे जेंचके जरगनल की 
जैल्द्‌ १२ ( सन्‌ १८७६ ) में कद्म्बवंशी राजाओंके तीन दानपत्र 
“प्रकाशित हुए है, जिनमेंसे तीसरेमें अश्वमेघ यज्ञके करानेवाले महाराज 
कृष्णवर्माके पुत्र देववर्माके द्वारा यापनीय संघके अधिपतिको मन्दिरिके 
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लिए कुछ जमीन वगेरह दान की जानेका उल्लेख है। चेरा-दानपत्रेमें 
भी इसी क्ृष्णवर्माका उछख हैं ओर उसका समय वि० संवत्‌ ५२३ 
के पहले है। अतएव ऐसी दक्ामें यापनीय संघकी उत्पत्तिका समय 
आठ्वीं नहीं किन्तु छट्टी शतब्दिके पहले समझना चाहिए, आश्चर्य 
नहीं जो ग॒ प्रतिका २०५ संवत्‌ ही ठीक हो । दशनसारकी अन्य दो 


४ भी ७ 


चार प्रतियोंके पाठ देखनेसे इसका निश्चय हों जायगा । 


काहसंघका समय विक्रम संवत्‌ ७५३ बताया है, परन्तु यदि 
काष्ठासंघका स्थापक जिनसेनके सतीर्थ विनयसेनका शिष्य कुमारसेन 
ही है, जेसा [कि ३०-३३ गाथाओंमें वतलाया है,तो अवश्य ही यह 
समय ठीक नहीं है । गुणमद्रस्वामीकी मुत्युके पश्चात्‌ कुमारसेनने 
काष्ठासंघको स्थाप्ति किया हे ओर गुणमतद्रस्वामीने महापुराण शक 
संवत्‌ ८२० अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ९५५ में समाप्त किया है । यदि इसी 
समय उनकी मृत्यु मान ली जाय, तो मी काष्ठासघकी उत्पत्ति विक्रम 
संवत्‌ ९५५ के लगभग माननी चाहिए, पर दशेनसारके कर्त्ता ७५३२ 
बवलाते है । ऐसी दशामें या तो यह मानना चाहिए कि गुणभद्ग॒स्वा- 
मीके समसामायेक कुमारसेनके सिवाय कोई दूसरे ही कुमारसेन रहे 
होंगे, जिनका समय ७५३ के छूगमग होगा, और जिनके नामसाम्यके 
कारण विनयसेंनके शिष्य कुमारसेनकों द्शनसारके कर्त्तने काष्ठासंघका 
स्थापक समझ लिया होगा, ओर या काष्ठासंधकी उत्पात्तिका यह समय 
ही ठीक नहीं है । 

अब रहा माथुरसंघ, सो इसे काष्टासंघोसे २०० वर्ष पीछे अर्थात्‌ 
"विक्रम संवत्‌ ९५३ में हुआ बतलाया है; परन्तु इसमें सबसे बढ़ा सन्देह 
तो यह है कि जब दर्शनसार संवत्‌ ९०९ में बना है,जेसा कि इसकी 
५० वीं गाथासे मालूम होता है तब उसमें आगे ४४ वर्ष बाद होने- 
वाले संघका उल्लेख केसे किया गया | यदि यह कहा जाय कि दुशै- 


9० दर्शनसार । 

नसारके बननेका जो संवत्‌ हे वह शक संवत्‌ होगा, अर्थात्‌ वह विक्रम 
संवत्‌ १०४४ में वना होगा; परन्तु इसके विरुद्ध दो बातें कहीं जा 
सकती हैं । एक तो यह कि जब सारे ग्रन्थमें विक्रम संवत्‌का उल्लेख 
किया गया है, तव केवल अन्तकी गाथामें शक संवत्‌ लिखा होगा, 
इस बातकों माननेकी ओर प्रवात्ति नहीं होती, दूसरी यह कि धारानगरी 
मालवेमें हैं | मालवेका प्रधान संवत्‌ विक्रम है। उस ओर शक संवतके 
लिखनेकी पद्धति नहीं है। इसके सिवाय ऐसा मालूम होता है कि 
माथुरसंघ सं० ९५३ से पहले ही स्थापित हो गया होगा । आचार्य 
आंमतगति माथुर संघ ही हुए हैं । उन्होंने विक्रम संवत्‌ १०५० में 
४ सुमावितरत्नसन्दोह ? अन्थ रचा है । उन्होंने अपनी जो गुरुपरम्परा 
दी है, वह इस प्रकार है- १ वीरसेन,२ देवसेन, ३ अमितगति 
( प्रथम ), ४ नेमिषेण, ५ माघवसेन और ६ अमभितगति । यदि 
यह माना जाय कि अमितगति १०५० के छूगमग आचार्य हुए होंगे 
ओर उनसे पहलेके पॉच आचायौका समय केवक बीस ही बीस वर्ष 
माने लिया जाय, तो वीरसेन आचार्यकरा समय वि० संवत्‌ ९५०. 
के लगभग प्रारंभ होगा । परन्तु चीरसेन माथुरसघके पहले आचार्य नहीं 
थे। उसके पहले ओर भी कुछ आचार्य हुए होंगे । यादे रामसेन इनसे 
दो तीन पीढ़ी ही पहले हुए हों तो उनका समय विक्रमकी नवीं 
शताब्दिका उत्तराधे ठहरेंगा । गरज यह कि काछासंच और माथुरसंघ इन 
दोनों ही संधोंकी उत्पत्तिके समयमें मूल है । इन सब संघाकी उत्पतिक्े 
समयकी संगति बिठानेका हमने वहुत प्रयत्न किया, पाश्िम भी 
इस विषयमें खूब किया, परन्तु सफलता नहीं हुई । 

१८ इन चार संधोमेंसे इस समय केवल काष्ठासघका ही नाम 
मात्रकी आस्तित्व रह गया हे--क्योंकि इस समय भी एक दो भट्टारक 
ऐसे है जो चमरकी पिच्छी रखते है ओर अंपनेको काष्ठासघी 
अकट करते हैं, शेष तीन संघोका सर्वथा छोप समझना चाहिए | 
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माथुरसंघकी इस अन्धमें जुदा वतलाया ह, परन्तु कई जगह इसे 
काष्ठासंघकी ही एक शाखा माना है ।इस संघकी चार शास्रामेंसे-- 
जो नगरों या प्रान्तोंके नामसे है--यह भी एक है । यथा;-- 


काष्ठासंघो श्रुवि ख्यातो जानन्ति उसुराखुराः । 

तनत्र गच्छाश्व चत्वारो राजन्ते विश्वुता: क्षितो ॥ १ 

श्रीनन्दितठर्संज्ञञ्ष माधुरों वागड़ाभिधः । 

लाड़वागड़ इत्येते विख़्याताः क्षितिमण्डले ॥ २ 

--सुरेन्द्रकीतिं: । 
अलग बतलानेका कारण यह मालूम होता है कि माथुरसंघर्म साधुके 

लिए पिच्छि रखनेका विधान नहीं हे ओर काष्ठा्सधमें गोपुच्छकी पिच्छि 
रखंते हैं । इसी कारण काष्ठासघको “'गोपुच्छक ? ओर माथुरसंघको 
४ निःपोच्छिक ? भी कहते है । इन दोनोंमें ओर भी दो एक बातोंमें 
भेद होंगा | काषठ्ठासंघका कोई भी यत्याचार या श्रावकाचार उपलब्ध 
नहीं है, इसलिए उसमें मूलसंघसे क्या अन्तर है, इसका निर्णय नहीं हो 
सकता; परन्तु माथुस्सघका अमितगति आ्रावकाचार मिठछता है। उससे 
तो मूलसंघके श्रावकाचारोंसे कोई ऐसा मतमेद्‌ नहीं है जिससे वह 
जैनामास कहा जाय । जान पढ़ता है केवल नि्भवोच्छिक होनेसे ही 
वह जैनामास समझा गया है। काष्ठासंघके विशेष तिद्धान्त श५ वीं 
गाथामें बतलाये गये है; परन्तु उनमेंसे केवल दो_ही स्पष्ट होते हैं- 
एक तो कड़े बाढोंकी या गायकी पूछके वालॉकी पिच्छी रखना ओर 
दूसरा क्षह्कक छोगोंकों वीरचर्या अर्थात्‌ स्वयं आमरी वृत्तिसे मोजन 
करना । पं० आशाघरने क्षक्कोंके लिए इसका निषेध किया है । शेष 
दो बातें अस्पष्ट हैं, उनका अभिप्राय समझमें नहीं आता । एक तो 
८ इत्थीणं पुणदिक्खा ? अर्थात्‌ स्रियोंकों पुनः दीक्षा देना ओर दूसरी 
यह कि “ छहा गुणवत ? मानना । गुणवत तो तीन ही माने गये हैं; 


धर दर्शनसार । 
यदि यह कहा जाता कि चोथा गुणवत उसने और माना, तो ठीक 
मी होता, पर इसमें छहा गुणवत्त माननेकी कहा है ।क प्रतिकी 
टिप्पणीमें लिखा है कि राबिमोजनत्याग नामक छठ्ठे वतका विधान 
किया, पर यह भी अस्पष्ट है। इसके सिचाय यह भी लिखा है कि 
कुमारसेनने आगम, शास्त्र, पुराण, प्रायश्रित्तादि ग्रन्थ जुदे बनाये और 
अन्यथा बनाये । 
द्राविड संघको “ द्वरमिल संघ ? भी कहते है । पुत्नाट संघ भी 
शायद्‌ इसीका नामान्तर है । हारवेंशपुराणके कर्त्ता जिनसेन इसी 
पुन्नाट संघ्मे हुए हैं। नाठ शब्दका अर्थ कर्णाठ देश है, इस लिए 
पुनाट ? का अर्थ द्वविड़ देश होगा, ऐसा जान पढ़ता है। हखिं- 
शपुराणके प्रारंममें पृज्यपादस्कमीके बाद वज्ननन्दिकी भी इस प्रकार 
स्तुति की गई है;-- 
वजसूरेविंचारण्यः सहेत्वो्॑नधमोक्षयों: । 
प्रमाणां धर्मशास््राणां प्रवक्‍तृणामिवोक्तय; ॥ ३२ ॥ 


इसमें आचाये वज्जनन्दिकि किसी अन्थको जिसमें वन्धमोक्षका 
सहेतुक वर्णन है, घर्मशास्रोंके वक्ता गणघरोंकी वाणीके समान प्रमाणमृत 
माना है । ये वज्जनन्दि पूज्यपादके ही शिष्य है जिन्हें देवसेनसूरिने 
द्राविड संघका उत्पादक वतलाया हे । हरिवेशके करता उन्हें गणघरके 
समान प्रमाणभूत मानते हैं, इसीसे मालम होता है कि वे स्वय द्वाविढ 
संघी थे । जेवियविश्वेश्वर श्रीपालदेव, वैयाकरण द्यापाल, मतिसागर 
स्थाद्वादवियापति वाद्रिाजसूरि आदि बड़े बढ़े विद्वान इस संघमें हुए 
है। हारवेंशपुराणके कतोने अपने पुर्वके आचायोंकी एक लम्बी नामावली 
दी है जिसमें कई बढ़े बढ़े विद्वान जान पढ़ते हैं। इस संघमें भी 
कई गण और गच्छ हैं। “ नन्दि:? नामक अन्वयका, “ अरुड्डूल, ? 
एसेगित्तर ? इन दो गर्णोका ओरं॑ “ मूलितलू्‌ ? नामक गच्छका यत्रः 
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तत्र उल्लेख मिलता है। मूलसंघके साथ इसका किन किन वातेंमें 
विरोध है, इसका उल्लेख २७-२८ गाथाओंमें किया गया है। परन्तु 
इस संघके आचारसम्वन्धी ग्रन्थोंका परिचय न होनेंसे कई वार्तोंका अर्थ 
स्पष्ट समझमें नहीं आता । अन्थकर्ताने उन्हें कहा मी बहुत अस्पष्ट 
शब्दोंमें है। लिखा है वह वीजोंमें जीव नहीं मानता और यह मी लिखा 
है कि वह प्राक नहीं मानता। वीजोमें जीव नहीं मानता, इसका अर्थ 
ही यह है कि वह वीजोंकों प्रासुक मानता है। वह सावद्य मी नहीं 
मानता । सावयका अर्थ पाप होता है, पर “पाप ? कुछ होता ही 
नहीं है, ऐसा कोई जेनसंघ नहीं मान सकता ! गृहकाल्पित अथको 
नहीं गिनता, इसका अभिप्राय बहुत ही अस्पष्ट है । 

- श्प्‌ वीं गाथामें यापनीय संघका उल्लेख मात्र है, परन्तु उसके 
सिद्धान्त वगैरह विछकुछ नहीं वतढाये है । जान पड़ता है कि 
अन्थकर्ताकों इस संघके सिद्धान्तोंका पात्विय नहीं था । श्वेताम्वरस- 
म्प्रदायमें श्रीकलश नामके आचार्य कोई हुए हैं या नहीं, जिन्होंने 
याबनीय सघकी स्थापना की, पता नहीं छगा । अन्य अन्थोंसे पता 
चलता है कि इस संघके साधु नम्म रहत थे, परन्तु दिगम्वर 
सम्प्रदायकों जो दो वार्ते मान्य नहीं है एक तो ख्रीमक्ति ओर इसरी 
केवालिमुक्ति, उन्हें यह मानता श। खेताम्बर सम्प्रदायके आवश्यक, 
छेदसूत्र, नियुक्ति, आदि अन्थोंको मी शायद वह मानता था, ऐसा 
शाकटायनकी अमोघबृत्तिके कुछ उदाहरणोंसें मालूम होता है । 
आचार्य शञाकटायन या पाल्यकीरतिं इसी संघके आचार्य थे । उन्होंने 
: द्वीमुक्ति-केवलिमाक्तिसिद्धि ? नामका एक अन्थ बनाया था, जो 
अभी पाठणके एक माण्डारमें उपलब्ध हुआ है। यापनीयकों “गोप्य ? 
संघ मी कहते हैं। आचार्य हरिमिद्रकत पट्दृशनसमुच्चयकी गुणर- 
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तलकऊुत टीकाके चोथे अध्यायके प्रारममें दिंगम्बर सम्प्रदायके 
( द्रविड संघको छोड़कर ) संघोंका इस प्रकार पार्चिय दिया हैः-- 
८ दिगम्वराः पुननाग्न्यलिद्वाः पाणिपात्राश्ष । ते चतुधा, 
काष्टासंघ-मूछसंघसाधुरसंघ-गोप्यसंघभेदात्‌_ । काषछ्ठासंघे 
चमरीवालेः पिच्छिका, मूलसंघे मायूरपिच्छे- पिच्छिका, 
माथुरसंघे मूलतोडपि पिच्छिका नाहताः, गोप्या मयूरापे- 
ौचिछका:। आद्यास्रयोषपि संघा वन्धमाना धर्मवृर्धि सणन्ति, 
स्त्रीणां मुक्ति केवलिनां भ्रुक्ति सद्घरतस्यापि सचीवरस्य सुर्क्ति 
च न सन्वते । गोप्वास्तु वन्धमाना धर्महास सणन्ति। स्तरीणां 
मुक्ति केवलिनां भ्रक्ति च मन्यन्ते | गोप्या यापनीय इत्यप्यु- 
च्यन्ते | सर्वेपां च भिक्षाटने भोजने च द्वार्चिशवन्तराया 
मलाश्व चतुर्दश वजेनीयाः । शोपमाचारे शुरौ च देवे च सर्व 
इंवेताम्बरैस्तुल्यम्‌ । नास्ति तेपां मिथः शास्त्रेप तकेंपु परो 
भेद! । ? 
अर्थात्‌ “ द्गिम्बर नग्न रहते है आर हाथमें भोजन करते है । 
इनके चार भेंद है। काष्ठासंघ, मूठसघ, माथुर, गोप्य । इनमेंसे काष्ठा- 
संघके साधु चमरीके वालोकी ओर मूलसंघ तथा यापनीय संघके साधु 
मोरेके पंखोंकी पिच्छिका रखते हैं; पर माथुरसंघके साधु पिच्छिका 
बिलकुल ही नहीं रखते है। पहले तीन बन्दुना करनेवालेकों “ घर्म- 
वृद्धि ? देते है और ज्रीमाक्ते, केवालभाक्ति , तथा वद्धसंहित मुनिकों 
-मुक्ति नहीं मानते हैं । गोप्यसंघवाले 'धमेलाम? कहते हैं और द्नीमुक्ति 
केवलिसुक्तिकों मानते है । गोप्प संघको यापनीय मी कहते है। चारों 
ही संघके साधु मिक्षाटनमें ओर भोजनमें ३२ अन्तराय और १४ 
मलोंको ठालते हैं | इसके सिवाय शेष आचारमें तथा देवगुरुके विष- 
्यमें ये सब स्वेताम्बरोंके ही तुल्य हैं। उनमें शासत्रमें और तर्कमें 
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परस्पर ओर कोई मेंद नहीं है।” इस उलछ्ेखसे यापनीय संघके 
विषयमें कई बातें मालूम हो जाती हैं और दूसरे संघोमें भी जो भेद 
हैं उनका पता छग जाता है। 


इस विषयमें हम इतना और कह देना चाहते है कि यापनीयकों 
छोड़कर शेष तीन संघोंका मूल संघसे इतना पार्थक्य नहीं है कि वे 
जैनामास बतला दिये जायें, अथवा उनके प्रवर्तकॉंको दुष्ट, महामोह, 
जेसे विशेषण दिये जायें | अन्थकर्त्ताने इस विषयमें बहुत ही अनुदारता 
अकट की है। 


१८ गाथा ४१ वीं से मालूम होता है कि कुंदकुंदस्वामीके विषयमें 
जो यह किवदन्ती प्रसिद्ध है कि वे विदेहक्षेत्री! गये थे और वहाँके 
वर्तमान तीर्थंकर सीम॑घर स्वामीके समवसरणमें जाकर उन्होंने अपनी 
शकाओंका समाघान किया था सो विक्रमकी नोवीं दशवीं शताब्दिमे 
मी सत्य मानी जाती थी अथीत्‌ यह किंवदन्ती वहुत पुरानी हे । 
इसीकी 5 लोगोंने पूज्यपादके विषयमें मी एक ऐसी ही कथा 
गढ़ ली है। 


१९ गाथा ४५-४६ में अन्थकर्ताने एक मविष्यद्वाणी की है। कहा 
है कि विक्रमके १८०० वर्ष वीतने पर श्रवणवेलगुलके पासके एक 
गॉँवमें वीरिचन्द्र नामका मुनि मिल्क नामके संघको चलायगा। 
मालुम नहीं, इस मविष्यद्वाणीका आधार कया है। कमसे भगवानकी 
कही हुईं तो यह मालूम नहीं होती । क्योंकि इस घटनाके समयकों 
बीते १७४ वर्ष बीत चुके, पर न तो कोई इस प्रकारका वीरचन्द्‌ 
नामका साधु हुआ ओर न उसने कोई संघ ही चलाया । अंथकर्ताकी 
यह खुद॒की ही “ ईजाद ? मालूम होती है। हमारी समझमें इसमें कोई 
तथ्य नहीं है। इस प्रकारकी भविष्यद्वाणियों पर विश्वास करनेके 
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अब दिन नहीं रहे । अन्य किसी प्रामाणिक अंथ्में भी इस संघके 
होनेका उछेख नहीं पाया जाता । 

२० आगे ४८ वीं गाथामें मी एक भाविष्यद्वाणी कही है। पंचमका- 
हके अंतंम वीरागज नामका एक मूलगुणोंका घारण करनेवाला मुनि 
होगा जो भगवान्‌ महावीरके समान छोगोंकों उपदेश देगा । चेलो- 
क्यसारमें भी इस वातका उल्ेस किया है । यथा+--- 

इंदि पडिसहस्सवस्सं वीसे कक्‍कीण दिक्‍कमे चरिमो ॥ 

जलमंथणों भविस्सादे कककी सम्मगमंथणओ ॥ ८४७ 0 

इह इंद्रायसिस्सो वीरंगद्साहु चरिस सब्वासिरी । 

अज्जा अग्गिल सावय वर साविय पंग्मुसेणावि ॥ ८8८ ॥ 

पंचमर्चारेंस पक्खउ मास तिवासावसेसए तेण । 

मसुणि पढमपिंडगहणे संणसण् करिय दिवस तिय॑ ्र८ट४९॥ 

सोहंम्से जायंते कतिय अमावासि साद़ि पुन्चण्हे 

इंगि जरूहि ठिंदी छुणिणो सेसतिये साहिय॑ पहल ॥<८५० ॥ 

तब्वासरस्स आदी मज्झंते धम्म-राय-अग्गीणं । 

णासो तत्तो मछसा णग्गा मच्छादिआहारा ॥ ८५१ ॥ 

अथे--- इस तरह प्रत्येक सहस्न वर्षमें एक एकके हिसावसे बीस 
कल्कि होंगे। १९ कल्कि हो चुकने पर ( पंचमकालके अन्तमें ) 
४ जलमंथन ? नामका अन्तिम कल्कि सन्मार्गकों मंथन करने वाला 
होगा । उस समय इन्द्रराजके शिष्य वीरांगन नामके मुनि, सर्वश्री 
नामकी अरजिका, अगेल नामका आवक ओर पंगुसेना नामकी आविका 
ये चार जीव जैनघमके धारण करनेवाले वर्चेंगे । पंचमकाठके, अन्तिम 
'महीनिके अन्तिम पक्षमें जब तीन दिन वाकी रह जायैँगे, तब भुनि 
आवकके यहाँ मोजन करने जायेगे और ज्यों ही पहला कौर लेंगे, 
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त्योंही कल्कि उसको छीन लेगा। इससे वे तीन दिनका संन्यास घारण 
करके कार्तिककी अमावास्याके पहले प्रहरके प्रारंभमें मृत्युकों प्राप्त होकर 
सौधम स्वर्गमें एक सागर आयुवाले देव होंगे। आर्थिका, श्राविका और 
आवक भी सोधम स्वर्गमें कुछ अधिक एक पल्यकी आयु पावेंगे। इसके 
बाद उसी द्निके आदिम, मध्यमे और अन्तमें ऋमसे घमंका, राजाका 
और अभिका नाश हो जायगा और छोग नंगे तथा कच्ची मछली 
आदिके ख़ानेवाले हो जायेंगे ।? मालूम नहीं, इस भविष्यद्वाणीमें 
सत्यका अंश कितना है। आजकलकी श्रद्धाहीन बुद्धिमें ऐसी बातें 
'नहीं आ सकतीं कि अग्रे जेंसे पदार्थत्रा भी संसारमेंसे या किसी 
क्षेत्रमेसे अभाव हो सकता है | पर इन बातों पर विचार करनेका यह 
स्थल नहीं है । 

इस ग्रन्थके सम्पादनमें और विवेचन लिखनेमें शक्तिभर परिश्रम 
किया गया है, फिर भी साधनोंके अभावसे इसमें अनेक चुटियाँ रह 
गई हैं । प्रमादवश भी इसमें अनेक दोष रह गये होंगे । उन सबके 
लिए मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हुआ इस विवेचनाकों समाप्त करता 
हैं। यदि कोई सज्जन इसकी चुटियोंके सम्बन्धमें सूचनायें भेजेंगे, तो 
मैं उनका बहुत ही कृतज्ञ होऊँगा । 

चन्दावाडी, बम्बर. ) नाथूराम प्रेमी । 
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विवेचनाका परिशिष्ट । 

पिछले पुष्ठोंके मुद्रित हो चकनेके वाद इस ग्रन्थके सम्बन्धमें हमें 
और भी कुछ बातें ऐसी माकूम हुई हैं, जिनका प्रकाशित कर देना 
डचित जान पढ़ता है। 

१ इस अन्थकी तेईसवी गाथामें “णिन्वणिगोय॑ पत्ता” आदि 
वाक्यसे यह प्रकट किया गया है कि मस्करिपूरण नामका साघु नित्य- 
निगोदको प्राप्त हुआ। तीनों प्रतियोंका पाठ इस विषयमें बिलकुल 
एक सा है। परन्तु वास्तवमें यह कथन सिद्धान्तविरुद्ध है । नित्यनि- 
गोद उस पर्यायका नाम है, जिसे छोड़कर किसी जीवने अनादिका- 
लसे कभी कोई दूसरी पर्याय न पाई हो, अर्थात्‌ जो व्यवहाररादी 
पर कभी चढ़ा हीं न हो । इस लिए जो जीव नित्य-निगोद्से निक- 
लकर॑ मनुष्यादि पर्याय घारण कर लेते हैं वे “ इतर निगोंद ? में जाते 
है, नित्यनिगोदमें नहीं जा सकते । ऐसी दशामें मस्करीका नित्यनि- 
गोदमें जाना सर्वथा असंमव है । जान पड़ता हे, मस्करीको महान 
पापी बतलानेकी घुनमें अन्थकर्ता इस सिद्धान्तका खयाल ही नहीं 
रख सके । 


२ तच््चार्थराजवार्तिक अध्याय ८, सूत्र १, वार्तिक २८ में एकान्त, 
विपरीत, संशय, वेनयिक और आज्ञानिक ये पॉच मिथ्यात्व वतढाकर 
विपरीत मतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-“ सपम्रन्थों निम्नन्थः 
केवली कवलाहारी खत्री सिद्धचतीत्येवमादिविपयेयः । ? अर्थात्‌ 
सग्रन्थ साधुओँकों निर्मन्‍्थ, केवढीको कवलाहार और ्नीको मुक्ति 
इत्यादे बातें मानना विपरीत मत है। ओर संशय मतका स्वरूप, 
यह है- सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः कि स्यात्म 
नवेति मरतिदेत॑ संदायः ।? अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी एकता 

है. 





९१० पारिशिष्ट । 
मोक्षमार्ग हे या नहीं, इस प्रकारकी चलबुद्धि रसना संशय ह। पूज्य 
पादस्वामी सर्वार्थसिद्धिमें मी यही लक्षण करते हैं । इससे दृशनसारमें- 
ओर गोम्मटसारकी टीकामें जो श्वेताम्बरॉंकी सांशयिक कहा हे सो 
ठीक नहीं है । वास्तवर्म उनकी गणना विपरीतमतमें हो सकती है । 
यह शका हमने विवेचनाके ५ वें नम्बरमं वी थी कि श्वेताम्बर 
सांशयिक नहीं हो सकते । गजवातिंकके अनुसार हमारी वह ज्ंका 
टीक निकली | 

३ राजवार्तिक अध्याय ८, सूत्र १, वार्तिक १२ में वसिष्ठ, पराशर, 
जतुकर्ण, वाल्मीकि, व्यास, रोमहरपिं, सत्यद्त्त आदिको वेनयिक बत्त- 
लाया है। लक्षण दिया है- सवदेवतानाँ सर्वेसमयानां च सम- 
दर्शन बैनयिकत्वम॒ । ? अर्थात्‌ सब देवॉकी और सच मतोंकों समान 
इष्टिस देखना वेनयिक मिथ्यात्व है। इस वैनयिक मिथ्यात्वका 
स्वरूप * भमावसग्रहमें इस प्रकार बतढाया हैः--- 

* 'बेणइयमिच्छविट्टी हवइ फुर्ड तावसो हु अण्णाणी । 
निः्शुणजणं पि विणओ पउज्जमाणो हु गयविवेओ ॥ ८८ ॥ 
विणयादो इह मोक्खं किज्जद पुण तेण गद्दृहाईणं । 
अम्ुणिय शुणागुणेण य विणयं मिच्छत्तनडिएण ॥ ८९ ॥ 
अभिप्राय यह है कि इस मतके अनुयायी विनय करनेसे मोक्ष 

भानते हैं । शुण और अवगणसे उन्हें कोई मतलब नहीं । सबके 
“यह भन्ध हमें हालद्दीमे जयपुरंके एक सज्ननकी ऋपासे प्राप्त हुआ है । 
इसकी एक ग्रत्ति दक्खन कालेज पूनाके पुस्तकालयमे भी यह है। छोटासा 
आकृत गाथावद्ध प्न्ध है ।इसकी 'छोकसख्या ७७० है। जयपुरकी प्रतिके लिखे 
जानेका समय पुस्तकके अन्तमे “ ज्येष्ठ उदि १९ शुक्र संवत्‌ १५५८ ? दिया 
छुआ है । इसके रचयिता विमठुसेन गणिफे शिष्य देवसेन हैं । दर्शैनसारके 
कत्तों देवलेन और ये एक ही हैं, ऐसा इस भन्थकी रचनाशैलीसे और इसके 
सीतर जो खेताम्वरादि सतोंका स्वरूप दिया है, उससे मादम होता है । 





दर्शवसार- हि 





ब्् 
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-अति--यहाँ तक कि गधे जेसे नीच जीवके प्रति--भी प्रणाम नमस्कार 
क्ररना उनका धर्म हे । यह विवेकराहित तपस्वियोंका मत है । 


४ भावसंग्रहमें मस्करिपूरणका कुछ अधिक परिचय दिया हे ! 
परिचयकी गाथायें य हैं: -- 

मसयरि-पूरणरिसिणो उप्पण्णो पासणाहतित्थम्मि । 

सिरिवीरसमवसरणे अगहियझुणिणा नियत्तेण ॥ १७६ ॥ 

बहिणिग्गएण उत्त मज्ऊं प्यारसांगधारिर्स । 

णिग्गद झुणी ण, अरुहो णिग्गय विस्सास सीसस्स ॥ १७७॥ 

ण म्रणद जिणकहियखसुयं सेपद दिकखाय गहिय गोयमओ । 

विष्पो वेयब्मासी तम्हा मोक्‍्खं ण णाणाओ॥ १७८ ॥ 

अण्णाणाओ 'मोक्खं पवं लोयाण पयडमाणो हु। 

देवो अ णत्थि कोई झुण्णं झाएह इच्छाए ॥ १७५ ॥ 

इनमेंसे १७८ वीं गाथाका अर्थ ठीक नहीं बेठता । ऐसा मालूम 
होता है कि, बीचमें एकाघ गाथा छूट गई हे । भावार्थ यह हे कि, 
पाहर्वनाथके तीर्थमें मस्करि-पुरण ऋषि उत्पन्न हुआ | वीर मगवानु- 
की समवसरणसभासे जब वह उनकी दिव्य ध्वनिको ग्रहण किये 
विना है! छौट आया, वाणीको धारण करनेवाले योग्यपात्रके अभावसे 
जब भगवानकी वाणी नहीं खिरी, तव उसने बाहर निकह कर 
कहा कि में ग्यारह अंगका ज्ञाता हैँ, तो भी दिव्य ध्वनि नही हुई । 
पर जो जिनकथित श्रतकों ही नहीं मानता है, जिसने अभी हाल 
ही दीक्षा ग्रहण की है ओर वेदाँका अभ्यास करनेवाल्ला ब्राह्मण हे वह 
गोतम ( इन्द्रभूति ) इसके लिए ग्रोग्य समझा गया । अतः जान 
पढ़ता है कि ज्ञानसे मोक्ष नही होता है । वह छोगों पर यह प्रकट 
करने लगा कि अज्ञानसे ही मोक्ष होता हे । देव या ईश्वर कोई हे 
ही नहीं । अतः स्वेच्छापूर्वक शून्यका ध्यान करना चाहिए । 


४०5, २७२८ अं 


घु२्‌ परिशिठ्ठ । 


ख्च्न चली हल 9 जी कपल जन, 


भट्ठारक लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य पं० वामदेवके बनायें हुए संम्कृत 
भावसंग्रहके भी हमें इसी समय दर्शन हुए । यद्यपि पँ० वामठेवने 
इस बातका कही उठेस नहीं किया है; परन्तु मिलान करनेसे मालूम 
हुआ कि उन्होंने प्राकृत मावसंग्रहका ही न्यूनाविकरूपमें अनुवाद करके 
अपना यह ग्रन्थ बनाया है । मस्करिपूरणके सम्बन्ध उन्होंने नीचे 
लिखे ५ श्लोक लिखे है। इनसे पूर्वोक्त गायाओंका अमिप्राय अच्छी 
तरह स्पष्ट हो जाता है 


«००००-०० ००००० -पीरनाथस्य संसटदिे ॥ १८० ॥ 

जिनेन्द्रस्थ ध्वनिद्यादिभाजनामावतस्ततः । 

इंक्रेणात्र समानीतो त्राह्णो गोतमामिधः ॥ १८६ ॥ 

सद्यः स दीक्षितस्तत्र सब्चनेः पात्रतां चयी 

ततः देवससां त्वक्त्वा निर्ययी मस्करीमुनिः ॥ १८७४ 

सन्त्यस्मदादयो5प्यत्र सुनयः भ्रुतधारिणः । 

दांस्त्यक्त्वा सध्वनेः पात्रमज्ञानी गोतमो5सवत्‌ ॥ १८८ ॥ 

संचिन्त्वैवं ऋुघा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम 

मिथ्यात्यकर्मंणः पाकादन्नानत्वँ हि देहिनाम्‌ ४ १८५ ४ 

हेयोपादेयविज्ञानं देहिनां नास्ति जातुचित ! 

ठस्मादज्ञानतों मोक्ष दाति भारूस्य निश्वयः । १५० ॥ 

अर्थात्‌-वीरनाथ मगवानके समवसरणमें जव योग्य पात्नके 
अमावर्म दिव्यच्वनि निर्गत नहीं हुईं, ठच इन्द्र गोतम नामक ब्राह्म- 
णको ले आये | वह उसी समय दीक्षित हुआ आर दिव्यघ्वनिको 
घारण करनेकी उसी समय उसमें पात्रता आ गई, इससे मस्करि- 
पूरण मुनि समाकी छोड़कर चाहर चला आया । यहाँ मेरे ऊसे 

# इसकी  # इसकी एक हत्तलिखित प्रति श्रीयुत प० उदयछालनी काशकोदासव उठ्यलालनी काशलोदालके 
पास मौजूद है । मन्यकत्तीने अपनी ग्ुत्परन्परा इस अकार दी है---विल्यचन्द्र- 
ब्रेलेज्यकीर्ति-लद्नीचन्द्र और वानदेव । अन्यके रचनेका समय नहीं दिया । 








दशनसार- जुट 
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अनेक श्रुतधारी मुनि है, उन्हें छोड़कर दिव्यघ्वनिका पात्र अज्ञानी 
गोतम हो गया, यह सोचकर उसे क्रोध आगया । मिथ्यात्वकर्मके 
उदयसे जीवधघारियोंकों अज्ञान होता है। उसने कहा देंहियाकों 
हैपोंपेदयका विज्ञान कभी हो ही नहीं सकता ॥ अत एवं झ्ञात्रका 
निश्चय हे कि अज्ञानसे मोक्ष होता है 

दशेनसारकी वचनिकामें + मस्करिपूरणके सम्बन्धमें नीचे लिखे दो 
श्लोक उद्धत किये गये है; पर यह नहीं लिखा कि ये किस ग्रन्थसे 
हिये गये हैं । कुछ अशुद्ध ओर अस्पष्ट भी जान पढ़ते हैं:- 

पूर्वस्यां वामनेनेव मदनेन च दक्षिणे । 

पश्चिमस्यां मसुसंडेन कुलकेनोत्तरेडापे तत्‌ ॥ 

मस्कपूरणमासाद चत्वारोंडपे दिवानिशम्‌ । 

अज्ञानमतमासाद्य (१? ) छोकान्लुश्रगतामय (१) ॥ 

अथीत्‌ पूर्वदिशामें वामनने, दक्षिणमें मदनने, पश्चिममें भुसण्डन 
ओर उत्तरमे कुलकने मस्क-पूरणके अज्ञान मतका प्रचार किया ओर 

+ वाम्बे रायछ एशियाटिक सुसाइटीकी रिपोर्टमे डा० पिटसेनने * दशेन- 
सार वचनिकरा ? का एक जगह हवाला दिया है और लिखा है कि यह शअन्ध 
जयपुरमें है । तदनुसार हमने इसकी खोज करनी शुरू की और हमें जयपुरसे 
तो नहीं; परन्तु देववन्दंस श्रीयुत वावू जुगलकिशोरजीके द्वारा इसकी एक 
अति प्राप्त हो गई । इसके कर्ता पं० गिवजीलालजी हैं | माघ सुदी १० सं० 
१९३३ को सवाई जयपुरमे यह वनकर समाप्त हुई है। इसकी ःछोकसंख्या 
लगभग ३७५०० और पत्र १६२ हैं। इसमे गाधाओंकी अर्थ तो वहुत ही 
संक्षेपमें लिखा है, संस्क्र॒त छाया भी नहीं दी है; परन्तु अत्येक घमेका सिद्धान्त 
आऔर उसका खण्डन ख़व विस्तारंस दिया हैं । घर गाथाओंमें जिन मतोंका 
उल्लेख है, उनके सिवाय मुसल्मान और ईसाई मततोंके विषयमे भी बहुत कुछ 
लिखा है । वहुतसे मतोंके विपयमें आपने वढ़ी गहरी भूलें की हैं। जैसे मस्करि- 
पूरणकी मुसलमान वर्मका मूल मान लेना और यापनीय सघको खूर्तिपूजा- 
पवेरोधी लॉकागच्छ समझ लेना । 








ज्ध्र पारोशिष्ट 
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ठोगोंको श्रश किया । वचनिकाकारका कथन है कि ये चारों 
राजा थे । 


५ द्वाविड संबके विपयमें दर्शनसारती वचनिक्ताके करत्ती एक 
जगह जिनसहिताका प्रमाण देंते हुए कहते ह कि ' समृषर्ण सस्ते 
स्थात विम्व द्राविद्संघजम्‌ '-द्रविड संवकी प्रतिमाये बस्तर ओर आम- 
पणसहित होती है । लिखा हे-“ जो त्रिम्त्र गहणा पहस्यचों होय 
तथा अर्थ पल्यकासन निर्मन्थ हो हे सो ठाविड संघका है। ” आगे 
किसी ग्रन्थसे नीचे लिखे दोहे उद्धृत किये है - 

तैल पान प्रासुक कह, कूवण खान है निनन्‍्च । 
भातनको यह () घौतजल, सदा पान अनवद्य॥ १ ॥ 
सिंहासन छत्रजयी, आसन अर्घ पल्‍्यक । 
पंचफणी प्रतिमा जहाँ, द्राविड संघ सर्वक ॥ २ ॥ 
उत्तरीय अरू अंशु अध, उज्ज्वल दोय पुनीत । 
कमलमाल पद्मासनी, द्राविडजती छुमीत ॥ ३ ॥ 
रुद्राक्षत्रकलकण्ठधर, मानस्तंभविशेष । 

दक्षिण द्वाविड जानिये, घर्मचक्र अुजञोप ॥ 8 ॥ 
पंच द्वाविड मान ये, तिकक मान () रुद्राक्ष । 
माल भस्म मारे जपे, च्रिकरूत्री कोपीन (१)॥ ५॥ 
उत्तर दाविड जानिये, कारू चतुर्थज भेक । 
पंचमके दो भेद जुत, कल्प अकल्प अनेक ॥ ३ ॥ 

दूसरे दोहेमें द्राविड संघकी प्रतिमाका स्वरूप यह बतलाया है कि, 
वह अधेपल्यंकासन होती हे, उसके मस्तक पर सर्पके पॉच फण होते 
है, वह सिहासन पर स्थित होती हे और तीन छत्र उसके ऊपर रहते 
हैं । इसमे यह नहीं कहा हे कि, वह वच्ध ओर आमूृषणोंसे य॒क्त होती 
है। पर जिनसंहिताका उक्त श्छोकार्ध द्राविड प्रतिमाको वस्राभूषणस- 
हित बतलाता है। मालूम नही, यह जिनसहिता किसकी बनाई 
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हुई है ओर कहाँ तक प्रामाणिक हे अभी तक हमें इस विपयमें वहुत 
सन्देह है कि, द्वाविड संघ सम्रन्‍्थ प्रतिमाओंका पूजक होंगा । 


उक्त छह दोहे भी माकूम नहीं किस ग्रन्थके है । चचनिकाकारने 
इन्हें कहींसे उठाकर रख दिया है, पर यह नही छिखा कि इनक 
रचयिता कोन हे । अन्तके चार श्लोकॉमें द्ाविड संघके यतियोंका 
वेश बतलाया हे ओर उनके कई भेद किये है, परन्तु दोहॉँकी रचना 
इतनी अस्पष्ट हे, ओर प्रतिके लेखकने भी उन्हें कुछ ऐसा अस्पष्ट कर 
दिया हे, कि उनका पूरा पूरा अभिप्राय समझमें नहीं आता | डतना 
मालूम होता हे कि इस संघके यति वस्ध पहनते थे, माछा आदि 
धारण करते थे आर तिलक मी लगाते थे । 


वचनिकाके कर्त्ताने लिखा हे कि १ पंचोपाख्यान, २ सप्ताशीति, 
ओर ३१ सिद्धान्तशिरोमणि ये तीन ग्रन्थ द्वाविड संघकें है। संभद 
है कि इन अन्थोंकी प्राप्ति जयपुरके किसी भण्डारसे हो जाय ४ 
यदि ये मिल जाये, तो ड्स संघके विषयमें हमारी जो गाढ़ अज्ञानता 
हे, वह अनेक अंश्ॉमें विरक हो सकती है । 

६ श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका इतिहास दवसेनसूरिक्ृत 
भावसंग्रहमें इस प्रकार दिया हे--- 

छत्तीसे वचरिस सणए विक्रमरायस्समरणपत्तस्स । 

सोरदे उप्पण्णो सेवडसंघो हु चलहीप्य ॥ ५५ ॥ 

आखसि उज्नेणिणयरे, आर्यारेओ सद्दवाहुणामेण । 

जाणिय छुणिमित्तघरों, सणिओ संघो णिओ तेण ॥ पु३ ॥ 

होहइ इह् दुब्सिक्खे, बारह वरसाणि जाब पुण्णाणि । 

देखंतराय गच्छह, णियणियसंघेण संजुत्ता ॥ ५४ ॥ 

सोऊण इयं वयर्ण, णाणांदेसेद्दि गणहरा सब्दे 

णियणियसंघपउत्ता, चिहरीआ जच्छ खुब्सिक्खेंत॥ ५५०॥ 


७६ पारिशेष्ट । 
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णक्त पुण संति णामो, संपत्तो चवलछ॒द्दि णाम णयरीए। 
बहुसीस संपउत्तो, विसए सोरहए रम्मे ॥ ५६ ॥ 
तत्थ विगयस्स जाय॑, इुब्मिक्खं दारु्णं महाधघोरं । 
जत्थ वियारिय उयरं, खद्धो रंकेहि कूरुत्ति ॥ ५७४ 
ते रूहिऊुण णिमित्तं, गहिय॑ सब्वेहिं कंवलीदंड । 
दुद्धिय पत्ते च तहा, पावरणं सेयवत्थं च ॥ ५८ ॥ 
चत्तं रेसिआयरणं, गहिया भिक्खाय दीणवित्तीए । 
उवबविसिय जाइऊणं, भ्रुत्तं वसहीस्तु इच्छाए ॥ ५९ ॥ 
णव चहुंताणं कित्तिय कालम्मि चावि परियलिण। 
संजाय॑ सुव्मिकर्स, जंपईइ ता संति आइरिओ ॥ ६० ॥ 
आवाहिऊण संघं, भणियं' छंडेह कुत्थियायरणं । 
णिंदिय गरहिय मिण्हह, एण रविचारियं मर्णिदार्ण ॥ ६१ ॥ 
_ त॑ वयर्ण सोऊर्ण उत्तं सीसेण तत्थ पढमेण । 
को सक्‍कइ धारेउं, एयें अइ दुद्धरायरणण ॥ ६२ ॥ 
उबवासोी य अलाभो, अण्णे दुसहाइ अंतरायाईं | 
एक्कनहाणमचेलं, अज्जायणं वंमचेरं च ॥ ६२ ॥ 
'भूमीसयर्ण छोच्ो वे वे मासांह असहिणिज्जो 
वावीस परिसहाई असहिणिज्जाईं णिल्वंपि ॥ ६४ ॥ 
जे पुण संपइ गहिये, णये अम्हेहि किपि आयरणं । 
इह लोयसुक्खयरणं, ण छाडिमोहु दुस्समे काले ॥ ६५ ॥ 
ता संतिणा पउत्तं, चरियपभहोर्दट जीवियं छोए । 
णज्य ण छु सुदरय, दूसणयें जइणमग्गस्स ॥ ६६ ॥ 
णिग्गंथं पव्वयणं,जिणवरणाहेण अक्खिय॑ परम । 
ते छेंडिऊण अण्णं, पवत्तमाणेण मिच्छत्ते ॥ ६७ ॥ 
तां रूसिऊण पहओ, सीसे सीसेण दीहदंडेण । 
थविरो घाणण सुओ, जाओ सो चिंतरो देवो ॥ ६८ ॥ 
इयरो संघाहिवई, पयडिय पासंड सेवडो जाओ | 
अक्खइ लोए धम्मं, सग्गंये अत्थि णिव्वाणं ॥ ६५, ॥ 
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सच्छाइ विरइयाई णियणिय पासंड गहियसरिसाईं । 
वक्‍्खाणिऊण लोए', पवत्तियों तारिसायरणे ॥ ७० ॥ 
णिग्गंथ दूसित्ता, णिंद्त्ता अप्पर्ण पसंसित्ता । 
जीवे मूढयलोीए, कयमाय (”) गेहिय॑ बहु दव्वं ॥ ७१॥ 
इयरो विंतर देवों. संती छमग्गो उबद्दव काउं । 
जैपइ मा मिच्छत्तं, गच्छह रहिऊण जिणघम्म ॥ ७१ ॥ 
भीणटद्दि तस्स पूआ, अठविहा सयलद॒व्वसंपुण्णा । 
जा जिणचंदे रइया, सा अज्जबि दिण्णिया तस्स ॥ ७३॥ 
अज्जावि सा वलिपूया, पढमयर॑ दिंति तसस णामेण । 
सो कुलदेवो उत्तो, सेवडसंघसरस पुज्जो सो ॥ ७४ ॥ 
इथ उप्पत्ती कहिया, सेवेडयाणं च मग्गसहाणं । 
एन्चो उड् चोच्छे, णिछुणह अण्णाणमिच्छत्त ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--विक्रमराजाकी मृत्युके १३६ वर्ष वाद सोरठ देशकी 
चल्लभी नगरीमें इंवेताम्बर संघ उत्पन्न हुआ | ५२ | ( उसकी कथा 
इस प्रकार है ) उज्जयनी नगरींमें भद्रवाहु नामके आचार्य थे। वे 
निमित्त ज्ञानके जाननेवाले थे, इस लिए उन्होंने संघको बुलाकर 
कहा कि एक बढ़ा, भारी वारह वर्षामें समाप्त होनेवाला दुर्मेक्ष होगा । 
इस छिए सबको अपने अपने संघके साथ ओर ओर देशोंको चल 
जाना चाहिए | ५३-५४ । यह सुनकर समस्त गणघर अपने अपने 
संघको लेकर वहाँसे उन उन देशोंकी ओर विहार कर गये, जहों 
-सुमिक्ष था। ५५। उनमें एक शान्ति नामके आचार्य भी ये, जो 
अपने अनेक शिष्योंके सहित चलकर सोरठ देशकी वह्लमी नगरीमें 
पहुँचे । ५६ । परन्तु उनके पहुँचनेके कुछ ही समय बाद वहॉपर भी 
बडा भारी अकाल पड़ गया। मुसमरे छोग दूसरोका पेट फाड़ फाड़कर 
और उनका खाया हुआ भात निकाल निकाल कर खा जाने लगे। पृ७। 
इस निमित्तको पाकर-दुर्मिक्षकी परिस्थितिकि कारण-सबने कम्बल, 





च्त्घम 


धुट पारोशिट । 
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दण्ड, तूम्बा, पात्र, आवरण ( संथारा ) ओर सफेद वच्ध धारण कर 
लिये। ५८ | ऋषियोंका ( सिहवृत्तिरृप ) आचरण छोड़ दिया ओर 
दीनवृत्तिसे मिक्षा ग्रहण करना, बेठ करके, याचना करके ओर स्वेच्छा- 
पूरक वस्तीमें जाकर भोजन करना शुरू कर दिया। ५५९। उन्हें 
इस प्रकार आचरण करते हुए कितना ही समय बीत गया । जब 
सुभिक्ष हो गया, अन्नका कष्ट मिट गया, तब शान्ति आचार्यने 
संघको बुलाकर कहा, कि अब इस कुत्सित आचरणको छोड़ दो, 
ओर अपनी निन्दा, गहाँ करके फिरसे मुनियांका श्रेष्ठ आचरण 
ग्रहण कर लो ॥ ६०-६१ । इन वचनोंकों सुनकर उनके एक प्रधान 
शिष्यने कहा कि अब उस अतिजयदुर्वर आचरणको कोन धारण कर 
सकता है ? उपवास, भोजनका न मिलना, तरह तरहके दुस्सह 
अन्तराय, एक स्थान, वस्रोका अभाव, मोन, ब्ह्मचर्य, भामिपर 
सोना, हर दो महींनेम केशोंका छोच करना, ओर असहनीय बाईस 
परीषह, आदि बढ़े ही कठिन आचरण है । ६२-६४ । इस समय हम 
लोगोंने जो कुछ आचरण ग्रहण कर रक्ख़ा हे, वह इस लोकमें भी 
सुख़का कर्ता है। इस दु.घम कालमे हम उसे नही छोड सकते । ६५ 
तब शान्याचार्यने कहा कि यह चारित्रसे शर्ट जीवन अच्छा नहीं । 
यह जेनमार्गको दूषित करना है | ६६ । जिनेन्द्र भगवाचने निर्मनन्‍्थ 
प्रवचनको ही श्रेष्ठ कहा है। उसे छोडकर अन्यकी प्रवृत्ति करना 
भिथ्यात्व है। ६७। इस पर उस शिष्यने रुष्ट होकर अपने बड़े डंडेसे 
गुरुके सिरमें आधात किया, जिससे शान्त्याचार्य॑क्री मृत्यु हो गई ओर 
वे मर करके व्यन्तर देव हुए । ६८ । इसके वाद वह शिष्य संघका 
स्वामी बन गया ओर प्रकट रूपमें सेवड़ा या ब्वेताम्बर हो गया | 
वह छोगोंकों धर्मका उपदेश देने लगा और कहने लगा कि सग्रन्थ 
या सपरिग्रह अवस्था निवांणकी प्राप्ति हों सकती है ।६५। अपने 
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अपने अहण किये हुए पाषण्डोंके सहश उसने और उसके अनुया- 
यियोंने शास्नोंकी रचना की, उनका व्याख्यान किया और लोगोंमें 
उसी प्रकारके आचरणकी प्रवृत्ति चछा दी । ७० । वे निर्मन्थ मारगको 
दृषित बतकाकर उसकी निन्‍्द्रा और अपनी प्रशंसा करने लगे 

। ७१ । अब वह जो शान्ति आचार्यका जीव व्यन्तरदेव हुआ था. 
प्तो उपद्रव करने लगा और कहने लगा कि, तुम लोग जैनधर्मको 
पाकर मिथ्यात्व मार्ग पर मत चलो । ७२ | इससे उन सबको बढ़ा 
भय हुआ ओर वे उसकी सम्पूर्ण द्वब्योंसे संयुक्त अष्ट प्रकारकी पूजा 
करने लगे । वह जिनचन्द्रकी रची हुई या चलाई हुई उस व्यन्तरकी 
पूजा आज भी की जाती है। ७३ । आज भी वह वलिपूजा सबसे 
पहले उसके नामसे दी जाती हे | वह झ्वेताम्बर संघका पूज्य कुल- 
देव कहा जाता हे । ७४। यह मार्गश्रष्ट इवेताम्बरोंकी उत्पात्ति कही । 
इससे आगे अज्ञान मिथ्यात्वका स्वरूप कहा जायगा। ७५ | 


भावसंग्रह विक्रमकी दशवीं शताब्दिका बना हुआ ग्रन्थ हे, 
प्राचीन हे, अतएवं हमने उस परसे श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिकी 
इस कथाको यहाँ उद्धृत कर देना उचित समझा । 


भट्टारक रत्ननन्दिने अपने भद्रवाहुचरित्रका अधिकाश इसी 
कथाको पहावित करके लिखा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनकी 
क्थाका मूल यही हे, परन्तु उन्होंने अपने ग्रन्थमें इस कथामें जो 
पस्विर्तन किया है, वह बड़ा ही विलक्षण हे । उनके परिवर्तन किये 
हुए कथाभागका संक्षिप्त स्वरूप यह हे---“ भद्गबाहु स्वामीकी भविष्य- 
द्वाणी होने पर १२ हजार साधु उनके साथ दक्षिणड़ी ओर विहार क्र 
गये, परन्तु रामल्य, स्थूठाचार्य और स्थूलभद्र आदि मुनि आवकोंके 
आमहसे उज्जयिनीमें ही रह गये । कुछ ही समयमें घोर दुर्भिक्ष पडा 
और वे सब शिथिलाचारी हो गये । उधर दृक्षिणमें भद्बबाहु स्वामीका 
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शरीरान्त हो गया । समभिक्ष होने पर उनके शिष्य विज्ञासाचार्य 
आदि लौटकर उज्जयिनीमें आये । उस समय स्थूलाचार्यने अपने 
साथियोंकों एकत्र करके कहा कि शिथिलाचार छोड़ दी, पर अन्य 
साधुओंने उनके उपदेशकी न माना ओर कोधित होकर उन्हें मार 
डाला । स्थ॒लाचार्य व्यन्तर हुए। उपद्रव करने पर वे कुलदेव मानकर 
यूजे गये। इन शिथिलाचारियोंसे “अर््ध फालक? (आधे कपड़ोंवाले ) 
सम्प्रदायका जन्म हुआ । इसके वहुत समय वाद उज्जायिनाम चन्द्र 
कीर्ति राजा हुआ | उसकी कन्या वहमभीपुरके राजाकों व्याहीं गई। 
चन्द्रेखाने अर्धफालक साधुओंके पास विद्याध्ययन किया था, इस लिए 
वह उनकी भक्त थी। एक बार उसने अपने पतिसे उक्त साधुओंको अपने 
यहाँ बुलानेके लिए कहा | राजाने बुलानेकी आशा दे दी । वे आये 
ओर उनका खूब धूम धामसे स्वागत किया गया । पर राजाको उनका 
वेष अच्छा न मालूम हुआ । वे रहते तो थे नम्म, पर ऊपर वच्च 
रखते थे । रानीने अपने पातिके हृदयका भाव ताढ़कर साघुओंके 
पास झ्वेत वदस्र पहननेके लिए भेज दिये । साधुओंने भी उन्हें 
स्वीकार कर लिया । उस दिनसे वे सव साधु इवेताम्बर कहलाने 
लंगे। इनमें जो साधु प्रधान था, उसका नाम जिनचन्द्र था? 


अब इस वातका विचार करना चाहिए कि भावसंग्रहकी कथामें 
इतना परिवर्तन क्यों किया गया । हमारी समझमें इसका कारण 
भद्गवाहुका ओर स्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय है। भावसं- 
गहके कत्तनि भद्ववाहुकी केवल निमित्तज्ञानी लिखा है, पर रत्ननन्दि 
उन्हें पंचम भ्रुतकेवली लिखते हैं।द्गम्बर ग्रन्थोंके अनुसार भद्भवाहु श्रत- 
केवलीका दारीरान्त वीरनिर्वाणसंवत्‌ १६२ में हुआ है ओर खझेता- 
म्व॒रोंकी उत्पत्ति वीर नि० सं० ६०३ (विकमसंवत्‌ १२६) में हुई हे । 
दोनोंके वीचमें कोई साढ़े चारसो वर्षका अन्तर है। रत्ननन्दिजीको इसे 


दुर्शनसार- दर 


पूरा करनेकी चिन्ता हुईं । पर ओर कोई उपाय न था, इस कारण 
उन्होंने भद्रवाहुके समयमें इ्मिक्षेके कारण जो मत चला था, उसको 
इवेताम्बर न कहकर “अर्ध फालक” कह दिया ओर उसके बहुत वर्षो 
बाद ( साढ़े चारसो वर्षके बाद ) इसी अर्धफालक सम्प्रदायके साधु 
जिनचन्द्रके सम्बन्धती एक कथा और गढ़ दी ओर उसके द्वारा 
श्वेताम्बर मतको चला हुआ बतला दिया । श्वेताम्बरमत जिनचन्द्रके 
द्वारा चहमीमें प्रकट हुआ था, अतएव यह आवश्यक हुआ कि 
दर्मिक्षके समय जो मत चला, उसका स्थान कोई दूसरा वतलाया 
जाय॑ और उसके चलानेवाले भी कोई ओर करार दिये जायें | इसी 
कारण अर्धफालककी उत्पत्ति उज्जयिनीमें बतलाई गई और उसके 
प्रवर्तकोंके लिए स्थूलभद्र आदि नाम चुन लिये गये । स्थूलमद्रकी 
श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उतनी ही प्रसिद्धि है जितनी दिगिम्वर सम्प्रदायमें 
भगवान कुन्दकुन्दुकी । इस कारण यह नाम ज्योंका त्यों उठा लिया 
गया ओर दुसरे दो नाम नये गढ़ डाले गये । वास्तवमें “अर्धफालक? 
नामंका कोई मी सम्प्रदाय नहीं हुआ । भद्वबाहुचरित्रसे पहलेके 
किसी भी ग्रन्थमें इसका उल्लेख नहीं मिलता | यह भट्टारक रत्नन- 
न्दिकी खुदकी 'ईजाद ? है। 

इवेताम्वराचार्य जिनेश्वरसूरिने अपने  प्रमालक्षण ” नामक तर्क- 

, अन्थके अन्तमें श्वेताम्बरोंकी आधुनिक बतलानेवाले दिगम्बरोंकी 
औओरसे उपस्थित की जानेवाली इस माथाका उल्लेख किया हैः- 
' छब्वास सणदिं नउत्तरेरदहि तदया सिद्धिंगयसस वीरस्स। 

कंबलियाणं दिद्ठी चलहीपुरिए सम्र॒ुप्पण्णा ॥ 

अर्थात्‌ वीर भगवानके मुक्त होनेके ६०९ वर्ष बाद ( विक्रम 
संवत्‌ १४० में ) वह्भीपुरमें काम्बलिकोंका या खेताम्वरॉका मत 
उत्पन्न हुआ | मालूम नहीं, यह गाथा किस दिगम्वरी अन्यको हैं। 








६२ पारोशिष्ट । 
इसमें और दशैनसारमें बतलाये हुए समयमे चार वर्षका अन्तर है। 
यह गाथा उस गाथासे बिलकुल मिलती जुछती हुई हे जो श्वेता- 
म्बरोंकी ओरसे दिगम्बरोकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कही जाती है । 
ओर जो पृष्ठ २८ में उद्भधतकी जी चुकी हे । 

७ श्रीक्षतसागरसूरिने पटपाहुड़की टीकामें जेनामार्सोका उल्लेख इस 
प्रकार किया हे--- 

“ गोपुच्छिकानां मत॑ यथा-इत्थीणं पुणदिक्खा०। श्वेतवासस 
सर्वनत्न भोजन पासुकं मांसभक्षिणां मृहे दोषों नास्तीति चणैलोप- 
कृतः |... द्वाविडा सावधं प्रासुक॑ च न मन्यन्ति । उद्धोजन 
निरासं कुर्वन्ति । यापनीयास्तु वे गईसा इव ससरा (१) इच 
उभर मन्यन्ते । रक्नत्ये पूजयान्ति, कल्पं च वाचयन्ति, स्त्रीणां 
तरूवे मोक्ष केवलिजिनानां कवलाहारं-पर शासने सपग्रन्थानां 
मोक्ष _च कथयन्ति । निःपिच्छिकाः मयूरपिच्छादिके न 
मन्यन्ते । उक्त च ढाढसीगाथासु:- 

प्च्छिण हु सम्मत्तं करगहिए मोरचमरउंचरण । 

अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा वि झायव्वी ॥ ! 

भावाथः--गोपुच्छक या काष्ठासंघी स्रियोंके लिए छेदोपस्था- 
पनाकी आज्ञा देंते है | श्वेताम्बर सत्र भोजन करना उचित मानते 
है। उनकी समझमें मासभक्षकोके यहाँ भी प्रासुक भोजन करनेमें 
दोष नहीं है। इस तरह उन्होंने वणोभ्रमका लछोप किया है । यापनीय 
दोनोंकों मानते है। रत्नत्रयकों पूजते हैं, कहल्पसूत्रकों बॉचते है. 
ख्रियोंकी उसी भवम मोक्ष, केवलियोंकों कवलाहार, दूसरे मतवालाको 
ओर परिग्रहर्धारियोंकों मोक्ष मानते है। निःपिच्छिक या माथुरसघी 
मोरकी पिच्छी रखना आवश्यक नहीं समझते है ! जेसा कि “ढाढसी 
नामक अंथमें कहा है कि मोर ओर चमर ( गोपुच्छ ) की पिच्छिके 
आउम्बरमे सम्यक्त्व नहीं है। आत्मा ही आत्माको तारता है। इस 
लिए आत्माका ही ध्यान करना चाहिए । | 








दशनसार। 2 
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लिखते 3 (८ 


८ द्शनसार वचनिकाके कर्ता लिप्नेते हं-“ या आचार्यके किये 
भावसंग्रह प्राकृत,तत्त्वसार प्राकृत,आराधनासार प्राक्ृत,नयचक्त संस्क्ृत, 
आलापपद्धति संस्कृत, धर्मसंग्रह संस्कृत-प्राकृत, इत्यादि केई ग्रन्थ है। 
देवसेन नामके कई आचार्य हो गये है। इसलिए इन सब ग्रन्थोंको 
अच्छी तरह देखे विना यह निश्चयपूर्वकः नहीं कहा जा सकता 
कि ये सब गन्थ दरशनसारके कर्ताके ही हैं । “ नयचक्न ? नामके 
ग्रन्थ दो है, एक संस्कृत ओर दूसरा प्राकृत। प्राकृत नयचक्र माणिक- 
चन्द अन्थमालाके द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । यह भी 
देवसेनक्ृत समझा जाता है । एक नयचक्रका उल्लेख विद्यानन्दस्वामी 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ श्छोकवार्तिकर्मे करते हैः- 

संक्षेपण नयास्तावद्याख्यातास्तत्र सूचिताः । 
तहििशेषाः प्रपश्चेन संचिन्त्या नय-चक्रतः ॥ 
“>्अ० १, सृत्र ३३॥। 
परन्तु शछोकवार्तिक वि० सं० ८०० के लगभग बना हुआ हे, 
अतएव यह नयचक्त दर्शनसारके कर्ता देवसेनसे बहुत पहलेका है । 

९ पैंतीसवीं गाथाके “ इत्थीणं पुण दिकखा ” इस पदुका अभि- 
प्राय वचनिकाकारने यह लिखा हे कि मूलसघमें स्रियोंकी “ छेदो- 
पस्थापना ? नहीं कही है, पर काष्ठासंघके प्रवर्तकने उन्हें छेदोपस्थापना- 
की या फिरसे दीक्षा देनेकी आज्ञा दी है। इसके लिए कुन्दुकुन्द 
स्वामीके किसी पाहुडकी यह गाथा दी हैः-- 

इत्थीणं सुणपभवे (१ ) अज्ञाए छेओपठवर्ण । 
दिक्‍खा पुण संगहर्ण णत्थीति-निरूविय झणिहिं.॥ 

इसी काछसघके प्रकरणमें देवेन्ध्रसेन-नरेन्द्रसेनविरंचित सिद्धा- 
न्तसार दीपकका उल्ेख किया हे ओर छिखा है कक यह काष्टासंघका 
ग्रन्थ है। आखिन सुदी ५ स० १९७४ वि०। 


सल्‍०जमममममु कमममा०थमामणकाआाम नमक 


लेखककी अन्य ऐतिहासिक पुस्तकें । 


१ चिद्धद्वत्नमाला ( प्रथम भाग ) । इसमें आचार्य जिनसेन 
गणभद्र , आशाधर, वादिराज, महिंपेण, अमितगति और समन्त॑मद्र 
इन आचायोका इतिहास वढ़ी सोजके साथ, सेकक्‍्डों प्रमाण देकर 
लिखा गया हे । इसमें ऐसी अनेक नई बातों पर प्रकाश टाला गया 
है, जो अमीतक किसीको भी मालूम नहीं थीं । पृष्ठररया १८० ॥ 
मूल्य आठ आने । 

२ विद्वद्वत्नमाला ( द्वितीय भाग ) । इसमें भद्ाकलेंक, विद्या- 
नन्दि, शुभचन्द्र, हस्तिमछल, वीरनन्दि, जाकटायन, विक्रम, मदन- 
कीर्ति आदि अनेक जेनविद्वानोंका इतिहास बढ़े परिश्रमसे, निष्पक्ष 
होकर लिखा गया है । अभीतक छपा नहीं हे । मृल्य लगभग 
बारह आने । 

३ कर्नाटक जैनकवि । कर्नौटकर्में कनढी भाषाके बड़े चड़े कवि 
ओर लेखक जैनधर्मके पालनेवाले हुए है । इस तरहके ७५ कवियोंका 
ओर उनके ग्रन्थोंका ऐतिहासिक परिचिय इस पुस्तक्में दिया है! 
पृष्ठरख्या ३६ | मूल्य आधा आना 

४ हिन्दी जेनसाहित्यका इतिहास | इसमें प्रारभसे लेकर अब- 
तकके जेनकवियों ओर उनके हिन्दी अन्थोंका परिचय दिया है 
आर स्वतंत्रतापर्वक जेनसाहित्यकी आलोचना की गई ह । पृस्तक 
बडे परिश्रमसे ओर बड़ी खोजके साथ लिखी गई है । हिन्दीके पारे- 
मिक रूप ओर इतिहासके विपयमें वहुतसे नवीन' तथ्योंका उल्लेख 
“क्या गया है। पृष्ठसख्या १०० । मूल्य छह आने | 

मिलनेका पता-- 
जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, 
हीरावाग, गिरगॉव-वम्बई | 


7५० शाथाके अर्थममे ( पृष्ठ २१ ) दर्शनसाग्के , रचे जानेका 
समर्य वि०,सं४ ४०९ लिखा गया:है.।ः परन्तु वचनिकाकार्ने इसके: 
गस्थानमें संचत्‌ ९९० लिखा हेः। “णंब्रसए-़बएं '.की ,छाया* ' नवशते 
नव॒के ? न करके “ नवशतें नवतों “.करनेसे यह अर्थ ठीकःबठ जात 
हे। वास्तवम होना भी ग्रही चाहिए ।:सवत्‌ (९९० मान लेनेसे माथुर-- 
'संघकी उत्पत्तिऔदिक शम्बन्धम जो ( पृष्ठ ६५-४० में ) शंकार्ये 
“की गई हैं;“उनका, भी. समाधान हो जाता हैं । वचनिकामें लिखा हे-. 
८“ अन्थका कत्तो : देव॑सेन“नामा मुनि *५१ के साल भए है। 
तिनने यह भ्न्थ ९९०-क सा किया-हे.। 7: मालूम नहीं, यह ९५६१ - 
की, साहू देवसेनके 'जन्मकी है -या, मुनि: होनेकी, ओर' इसको 
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घार,कैया है | ६ )४,  *+-सम्पाठक | “ 


दी 


ब्,०न० 


कण 


टि 





सब॒ जगहके, सब प्रकारके छपे हुए... 
हिन्दी, संस्क्रत और प्राकृत भाषाफके ., 
जैनग्रन्थोंके मिलनेका पता--- 
मैनेजर--जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, 
हीरावाग, पो० गिरगॉव-चम्तई । 


| 
च़ि७िंि पा ललित ८ +ौ५"/+ + * ५ *+-++क्ण् नल “कि ना नि 7“: 





पीछेसे एक फार्म और भी छपाया गया, इसलिए मूल्य 
पाँच आना कंर दिया गया है ।.] 


